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श्रीहरिः 
9 9 
सतवसे पूते भपूव 

मगवान्‌ नारायणने सृष्िके प्रारम्भमे किंकत्य विमृद्‌ ब्रह्माको करुणा- 
वश इस क्तानप्रदीपका दान क्रिया था ( १२.१३.१९ ) । उन्होने ही 
बरह्याके रूपसे नारद्को, नारदके रूपसे व्यासको, व्यासके रूपसे शुकदेवको 
ओर शुकदेवके रूपसे राजा परीक्षितको यह अध्यात्मदीप दिया | प्रथम 
स्कन्धके द्वितीय अध्यायान्तगंत तीसरे इरोकम श्रीमद्धागवतको ओर 
दशम स्कन्धके तृतीय अध्यायके २४ वें इरोकर्मे मगवान्‌ श्रीकरष्णको 
अध्यात्मदीप कहा गया है । इसका रहस्य यह है कि श्रीमद्ध।गवतं 
ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अभिन्न हैँ । इसीटिण मगवान्‌क प्रकाशक भी 
मगवान्‌ हीह । वे स्वयंप्रकाश ओर अपनी महिमामे प्रतिष्टित हे । 
जो-जो श्रीमद्धागवतका श्रवण एवं महण करता गया, बह-वह मगवानसे 
एक होता गया । इसीसे श्रव्येक वक्ता भगवत्स्वरूप है ओर यह प्रवचन 
रूप श्रीमद्धागवत भगवत्स्वरूप है । वक्ताके रूपमे आविर्माव भगवान्‌की 
करुणा है । इसीकिए नारायणने तो करुणावश इसको प्रकाशित किया ही, 
उन-उन वक्ताओंके रूपमे मी करणासे ही इसका प्रकाशन हुआ । 
आप देख सकेगे कि श्रीमद्धागवतमे नारायणमे, ब्रह्मामे, नारदमे, 
उ्यासमे ओर खुकदेवमे मी प्रवचनकी प्रवृत्ति केवर “कारुण्यतः, कारु- 
ण्यात्‌ , कारुणिकस्यः-करुणावडय ही ह । ठीक ही है, चित्तमे स्नेह या 
करुणाका उदय इए विना रहस्य प्रकाशित नहीं किया जाता । 


स्वयं मगवान्‌ ही मङ्गरूमय अचिन्त्य, अनन्त गुणोको धारण करके 
ञयकदेवके रूपमे प्रकट हुए है ओर गभमे ही ब्रह्मासत्रसे दग्ध एवं अपने 
अनुभ्रहसे उज्जीवित परीक्षितको सवंदाके किए जन्म-मरणके बन्धनसे 


(€) 


क्त कर रहे है । राजपिं परीक्षितको ब्रह्निर्वाणकी प्रि इई ( देखिये, 
१२।६--भ्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणम्‌”, श्रह्मभूतो महायोगः, व्रह्मभूतस्य 
राजपः' ) । यद्यपि श्रीमद्धागवतके अनेक वक्ता तथा श्रोता है, तथापि 
सख्य वक्ता ओर सुख्यश्रोता छकदेव-परीक्षित ही हे; क्योंकि ब्रह्मने सृष्टिक 
निर्माणके लिए, नारदने मक्ति-मावके विस्तारके लिए, व्यासने कोक- 
कल्याणक लिए श्रीमद्धागवतका श्रवण किया । शौनकादि ऋषियोने 
दीवकालीन यज्ञम अवकाशके समय कर्मपूर्तिके किए श्रवण किया; परन्तु 
राजिं परीक्षितने केव परमात्माके अनुभवके ए श्रवण किया । 
उभ्रश्रवामे बरूरामजीके द्वारा स्थापित वक्तृत्व है अर्थात्‌ उस समय 
नगवदावेश हे । व्यास कलाकार दै, नारद्‌ मानसावतार हैँ, बह्मा 
गुणावतार हे । वे अपने-अपने कायं पूर्णं करते हं । खकदेवजी केवर 
राजिं परीक्षितके कल्याणके किए गनजेन्द्रकी रक्षाके रए हरिके समान 
स्पत अवतार है । 


श्रीमद्धागवत-श्रवणके अनन्तर ब्रह्मा सृष्टिकम॑से कग गये । नारद 
सक्तिमावके प्रचार-परसारमे खगे, व्यासजीने समाधि रूुगाकर श्रीकरष्ण- 
रोलाओंका अनुस्मरण किया ओर रोककल्याणके किए मागवतका 
निर्माण करिया । शोनकको श्रवणानन्दका अनुभव तो बहत हज परन्तु 
श्रवण गोण होनेके कारण केवल यज्ञ-फरकी समग्रता ही प्राक्च इई, मोक्ष 
अथवा मगवल्छीरमें प्रवेश नहं हुआ । परन्तु परीक्षित विना किसी 
व्यवधानके त्कार श्रवणमात्रसे ही सक्त हो गये । इसरिए श्रोताओभं 
स॒ख्य परीक्षित ही है । माहात्म्ये उन्हें ही श्रवणे सुक्तिका साक्षी 
कहा गया हे । बारहवें स्कन्धके अन्तम संसार-सप॑से दष्ट परीक्षितकी 
खक्तिका अनुस्मरण है । श्रवणनिषटा मी उन्दी भरसिद्ध है । 


छकदेवजी अवधूतशिरोमणि हँ । न तो यह नारायणके समान्‌ 


बेण्नाथ लक्ष्मीलाटितिपदारविन्द्‌ रेड्वर्य॑शालो परमेश्वर है ओर 


(७) 

न ब्रह्मके समान सष्टि-निर्माता । यह न वीणापाणि नारद्के समान 
प्रचारक-प्रसारक है ओर नतो व्यासके समान लोकसंग्रही । येतो 
अवधूतशिरोमणि है ओर दते गृढुमावसे रहते ह कि देखनेमे मूदु-से 
र्गते हे । इनके वणनमे कहा गथा है किं ुकदेवजी महायोगी, 
समदञ्चौ, निर्विकल्प एवं ब्रह्मनिष्ठ थे । अविद्या-निद्रा उनके पास कमी 
फटकती नहीं । उन्हं स्त्री-पुरुषके भेदका ज्ञान ही नहीं था । वे उन्मत्त, 
मूक एवं जडके समान विचरण करते थे । वे निचरत्तिनिरत, सबकी 
उपेक्षा करनेवारे, आत्माराम एवं मौनी थे । जन राजा परीक्षित शाप 
होनेपर अपने सास्राज्यका परिव्याग करके गंगातटपर ऋषियोंकी समामे 
वेट गये तव सी वहाँ छकदेदजो गुक्च रूपसे ही विराजमान थे । राजिं 
परीक्चितके प्रायोपवेश ओर प्रइनके अनन्तर ही उन्होंने अपनेको प्रकट 
किया ओर उस समय प्रथम स्कन्धमे जो वणेन हे वह विशेष अनु- 
सन्धान करने योग्य है । जेसे किसी सक्तके सामने मगवान्‌के प्रकट 
होनेपर उनके सर्वाग-सौन्दर्यका निरूपण किया जाता है, इसी प्रकार 
वहाँ श्ुकदेवजीकी अड़तीस विशेषताओंक। वणन है । पसे विशिष्ट 
पुरुषका वक्ता होना ओर भगवानके अनुग्रह माजन परीक्षितका श्रोता 
होना--यह श्रीमद्धागवतकी एक टेसी विशेषता एवं अपूता है जो 
अन्यत्र दुरम है । 


वक्ताओं एवं श्रोताओंकी परम्पराके अतिरिक्तं यदि विषयक 
गम्मीरतापर एक दृष्टि डाखी जाय तो हात होता है किं यह तो अखिल 
श्रतिसार शकदेवजीकी स्वानुभूति एवं पुराणगुद्ध है । यह मनोरत्तियोके 
गुष-से-गु्ठ रहस्योंको प्रकट करनेवाला अध्याव्मदीप है ओर सम्पूणं 
तत्वज्ञानकी रस्मियोको विखेरनेवाला क्ञानप्रदीप पुराणाक है । इसमे 
छद्धान्तःकरण पुरुषोके किए परमकल्याणकारी तत्ववस्तुका निरूपण हे । 
साधनकी दृष्टे मोक्षामिसन्धिरहित निऽ्काम मगवद्पिंत धमं जिसको 


(८) 


समूचे मागवतमे मक्तियोग अथवा मागवतधमंके नामसे कहा गया है, 
वणेन है ओर ब्रह््ञानकी प्रापतिके किए सहस-सदसर उपायोमे सर्वशरष् 
उपाय यह मक्तियोग ही है-- 


तञओपायसहस्राणामयं भगवतोदितः । 
यदीदवरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः ॥ 
(७.७.२९ ) 


साधन-मक्तिसे साध्यमक्ति अथवा प्रीतिको प्राति होती है ओर 
उ सीसे परमात्माका सव॑त्र द॒रंन ओर परात्मेकत्वद्रंन सम्पन्न होता 
है । भक्तिसे ब्रह्मज्ञान कैसे होता है- इसकी प्रक्रिया श्रीमद्धागवतमें 
देखिये- 
निरम्य कर्माणि गुणानतुल्यान्‌ 
वीर्याणि रीखातनुभिः तानि । 
यद्‌ातिहर्षत्पुरुका्रुगद्‌गदं 
पोत्कण्ठ उद्गायति सेति नृत्यति ॥ 
यद्‌ ब्रह्मस्त इव क्वचिद्‌ हस- 
त्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
सुह; श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते 
नारायणेत्यात्ममतिगंतजपः ॥ 
तद्‌ा पुमान्‌ सुक्त समस्तवन्धन- 
स्तद्धावभावानुकृतादायार्तिः। 
निदग्धबीजायुदायो महीयसा 
 भक्तिपयोगेण समेत्यधोश्चजम्‌ ॥ . 


(9) 


अधोक्षजारुम्भमिदाञ्युभात्मनः 
शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तद्‌ व्रह्म निर्वाणसुखं विदुवुंधा- 
स्ततो भजध्वं हदये हदीरवरम्‌ ॥ 
( ७.७.२९-३७ ) 


जव भगवरानूके कीलाशरीरोंसे कयि इए अदत पराक्रम, उनके 
अनुमव, गुण ओर चरित्रोको श्रवण करके अत्यन्त आनन्दके उद्रेक 
मनुप्यका रोम-रोम खिर उरुता है, ओंसुओंके मारे कण्ठ गद्गद होता 
जाता है ओर वह संकोच छो इकर जोर-जोरसे गाने-चिल्लाने ओर नाचने 
रुगता है; जिस समय वह ग्रहय्रस्त पागर्की तरह कमी हसता है 
कुमी करुण कन्दन करने लगता है, कमी ध्यान करता है तो कमी 
भगवद्धावसे रोगोकी वन्दना करने छ्गता है; जव वह मगवान्‌मे ही 
तन्मय हो जाता है; बार-बार सम्बी सांस सीचता है ओर संकोच 
छोड़कर “हरे ! जगत्पते ! नारायण !!!” कहकर पुकारने रगता है, तव 
भक्तियोगके प्रमावसे उसके सारे बन्धन कट जाते हँ ओर मगवद्धावकी 
ही मावना करते-करते उसका हृदय भी तदाकार-भगवन्मय हो जातां 
है । उस समय उसके जन्म-खलत्युके वीर्जोका खजाना ही जर जाता है 
ओर वह पुरूष श्रीमगवानूको प्राच कर छेता है । 


इस अयम संसारके दरूदरमे फंसकर अश्युममय हो जानेवाके 
जीवके किए मगवानूको यह प्राति संसारके चक्करको मिटा देने वाली 
ह । इसी वस्तुको कोई विद्वान्‌ बरह्म ओर कोई॑निर्वाण-सुखके रूपमे 
पहचानते दँ । इसरिए मित्रो ! तुम रोग अपने-अपने हृदयमें हृदयेश्वर 
मगवानूका भजन करो । 


श्रीमद्धागवतकी अपूता ही यह है कि इसमे ्ान-वेराग्य 
ओर मक्तिसहित नेष्कम्यंका निरूपण किया गया है । यह ब्ण्वोका 


() 


धन है, तो परमहंसोके ज्ञानका निधान है । इसमें स्पष्ट रूपसे कहा 
गया है किं ईैदवरकी मक्ति करनेसे जौ-जो ईश्वरसे भिन्न प्रतीत होता 
है, उस-उससे वैराग्य ओर ईश्वरत्वका अधिकाधिक अनुमव होता 
जाता हे अर्थात्‌ बेराग्य पदा्थ-शोधनमे सहकारी है ओर ज्ञान अन्तरङ्ग 
है । इस प्रकार भक्ति अन्तरङ्ग ओर वदिरङ्ग--दोनों साधनोंकी जननी 
हे । जेसे मोजन करते समय प्रत्येक भासक साथ-साथ तुष्टि, पुष्टि ओर 
छधानिड्ृत्ति होती है, उसी प्रकार मक्तिका एक-एक माव परमात्माके 
प्रति अनुरक्ति, संसारके प्रति विरक्ति-ओर ब्रह्माजुभूतिका कारण 
बनता जाता है । यद्यपि उपनिषदोमें मी भक्तिमावकी महिमाका स्पष्ट 
वणेन है--“जिसके हृदयम ईश्वर ओर रुरक प्रति परमभक्ति होती है, 
उसी अधिकारी पुरुषके प्रति ओपनिषद्‌ अर्थ अपनेको प्रकाशित करते है- 
“स्य देवे परामक्तिः', “सुखश्चुवै शरणमहं प्रपये,` मन्त्रमागमें मी अनेक 
भक्तिमावके सूचक स्त॒तिवाक्य है, तथापि इस परमहंस-संहितामे 
सक्तिमावकी अपूवं महिमाका अपूवं उ्टेख हुजा हे । क्योकि इसमें 
रोकिक वस्तुओंसे केकर परमां वस्तुकी उपरुड्धि तक मक्तिको साधन 
स्वीकार किया गया है-- 


अकामः सवेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। 
भ ~~ ५ 
तीबेण भक्तियोगेन यजेत॒ पुरुषं परम्‌ ॥ 


( २.३.१० ) 
जो इद्िमान्‌ घुरुष है-वह चाहे निष्काम हो, कामनाओंसे युक्त 


हो अथवा मोक्ष चाहता हो--उसे तो तीव्र भक्तियोगके द्वारा केवर 
पुरुषोत्तम मगवानूकी ही आराधना करनी चाहिए । 


केवरू साधनके ही रूपमे नीं, जब मक्ति स्वभावसिद्ध 
हो जाती है तव वह अद्वेष आदि सद्गुणोके समान तर्वज्ञानके 


(१९) 


अनन्तर सी जीवन्मुक्त महापुरुषके हृदयम रहती है ओर 
जीवन्मुक्तिक विलक्षण सुखका आस्वादन कराती है । श्रीमद्भागवते 
कहा गया है कि जोवन्मुक्त तो अनेक होते हे, परन्तु उनमें नारायण- 
परायण कोईै-कोदं होते ह । मक्ति मगवदाकार च्रृत्ति होनेके कारण 
प्रारञ्धजन्य सुख-दुःखोका मान नहीं होने देती, नवीन वासनाओं ओर 
दोषोको आने नहीं देती, संसारम होनेवाङे राग-दोषको काटती है, 
संचित कम॑राशिको मगवान्‌की ओर उन्मुख करती है, क्रियमाण ओर 
आगासो कम॑को सुधारती है, वैराग्य ओर शमदमादि साधन- 
सम्पत्तिको बढ़ती है । पदाथं-शोधनमें स्पषटवा काती है ओर  विद्याकी 
उत्पत्ति होकर अविद्याकी निवृत्ति होनेपर अनन्त तृ्िके रूपमे यावज्जीवन 
निवास करती है; इसी मक्तिरूप अपू्॑तके द्वारा धम, क्रियायोग, 
अष्टाङ्गयोग, उुद्धियोग आदि समी साधर्नोको परमात्माको अनुभूति 
सहायक वना देना ओर स्वर्गादि खूप फर्की ओर छे जानेवारी उनकी 
गतिको परमास्माकी ओर मोड़ देना-यह श्रौमद्धागवतकी अपनी 
विदोषता दै । 


मरन्थमें जहां -जहां मगवद्वतारके प्रसंग दै, वे मी अपूर्वं चमत्कार- 
कारिणी रीति्े भगवत्तच्वके ही बोधकहँ। वे आधिमोतिक एवं 
आधिदैविक रूपते तो जनकल्याणक्रारी एवं अन्तःकरणशोधक हें ही, 
आध्यात्मिक धरातरपर मी अविद्या एवं उसको वंश्चपरम्पराके निवतेक 
है । कदम, सुतपा, करदयप, वसुदेव आदि जितने मी मगवानके पिता- 
पदवाच्य है वे शद्ध सत्वात्मक शमादि सद्गुण-प्रधान छद्धः मनके 
वाचक है ओर देवहृति, प्ररि, अदिति, देवकी, कौशल्य। तीक्ष्ण एवं 
एकताय प्रज्ञाके उपलक्षण हे । शि्यरूपमे मगवानका जन्म त्रह्मचेतन्यका 
बृत्यारूढ होना है । जैसे व्यवहारमे कोई मी कमं अथवा ज्ञान इन्द्र्यो 
ही नहीं करती, तत्तद्‌ बरृ्यारूढ चेतन ही कर्ता तथा ज्ञाता होता है इसी 


( १२) 


प्रकार इत्त्यारूढ चेतन ही अविद्या ओर उसके कायेको नष्ट करता है, 
जव वह ब्रह्मरूप विषयसे अमिन्नरूपमे अपनेको जानता है! फिर तो 
ठृत्ति अपने कारण अवि दयाकी निच्त्तिके साथ ही साथ बाधित हो जाती 
हे एवं बरह्मसे अमिन्न चेतन ज्यों -का-त्यों रह जाता है । इसीसे अवतार 
चेतनाके आविर्माव ओर रीरासंवरणके वणेन आते ह । महाप्ररुयमें 
मगवानूका नौकाविहार बीजविशिष्ट कारणोपाधिक चेतनका ही वर्मन 
हे । समुद्रमन्थनके प्रसङ्गमे देवताओंको सलाह देना, मन्द्राचरुको छे 
आना, कच्छपरूपसरे धारण करना, मन्द्राचरुको ऊपर उरनेसे रोकना, 
वासुकिको पकड़कर स्वयं मन्थन करना, धन्वन्तरिके रूपमे अग्तकर्ा 
लेकर प्रकट होना, मोहिनीके रूपमे पिराना जर नारायणके रूपमे 
देव ताओंको विजयी बनाना--यह सब अगरृतरूप अद्धतत्वकी प्रासिके ही 
साधन एवं साध्यरूप प्रमेयोका विवरण है । 


श्रीङृष्णावतारके प्रसङ्गम भी देवकी-वसुदेवरूप शद्ध प्रज्ञा एवं 
उद्धः सस्वसे आविभूत गोककलमे जाना ओर वहाँ यश्चोद्‌ा-नन्दको माता- 
पिताक रूपम स्वीङृति देना इस वातका सूचक है कि भगवान्‌क माता 
एवं पिता वास्तविक नहीं होते, मावकी गादृता एवं दुदताके तारतम्यसे 
ही उनम मातृत्व ए वं पितृत्वका उपचार होता है । अविद्या पूतना है, 
शकटासुर जडवाद्‌ ह; वकासुर दस्म हे, अधासुर पापै, धेनुकासुर 
देहाध्यास है, काञ्यनाग मोगासक्तेरूप विष है--यह सव वातं ध्यान 
देने योग्य हे । यह केवल मनगद्न्त कहानियाँ नहीं है, मौतिकरूपसे 
एतिहासिक सत्य है, आधिमौतिकरूपसे देवारुर-सं्ामके दैत्य है, 
आध्यास्मिकरूपसे जीवक जोव नमे .रहनेवारे विकार है । इनकी निवृत्ति 
स्वयंप्रकाश स्वाधिष्ठान सामान्य चेतनके द्वारा नहीं होती, वह तो 
इनका भरकाश ही हे । इसङि्‌ अवतार--चेतनकी आवश्यकता होती 
ह । प्रयोजन पूणं हो जानेपर उनकी आवस्यकता नहीं रहती, इसर्एि 








( १३) 


लीरासंवरण भमी होता है । इस प्रकार हम देखते ह छ इन पौराणिक 


कथाम कितनी विलक्षण प्रक्रियासे भगवत्तत्वका रहस्य समञ्ञाया 
रया हे । 


मगवान्‌ श्रीकृष्णको जो चीरहरण आदि शङ्गाररस-प्रधान रीरा 
हे, उनका मी एक अदत माव है । यह देखकर आङ्च्यं-चकरित रह 
जाना पड़ता है किं प्रामीणोको, वाल-वृद्ध-स्त्रियोको प्रिय लगनेवारी 
आख्यायिकाओंके रूपमे गम्मीर-से-गम्मीर तत्त्वका कितना रोचक निरू- 
पण कर दिया गया है| चीरहरणका अथं आवरणमङ्ग है ओर 
रासरीखाका अर्थं अन्तःकरणकी शान्त एवं सुदित, रीन तथा गतिशीरु 
समी वत्ति्योमे भगवत्तत्वका अनुपमरूपसे स्फुरित होना हे । इस 
आध्यास्मिक हट्टोसक नृत्यक, जिसमे एक ही नट अनेक भ्रकार से 
अनेक-अनेक नयियोंके साथ नृत्य करता है, विखास एवं विहार करता 
है, जिस क्ञानसम्पन्न साधकको अनुमव होने र्गता है वह तत्वदर्शी हो 
जाता है एवं जीवन्मुक्तिके विलक्षण सुखका माजन बनता है । 


श्रीकृप्णके परे वजवासियोका त्याग ओर फिर यदुवंशि्योका 
विध्वंस मुक्तिका स्वरूप प्रदृक्षित करनेके किए उनकी निरोधलीखाके 
ही अंग हें । वे कंस, जरासन्ध, शिश्पार, कौरवादिरूप केवर 
छचिष्ट॒ृत्तियोका ही संहार नहीं करते प्रत्युत यदुवंशियोके रूपमे जो 
सादिक बरृ्तियां ह, उनका मी निरोध एवं बाध करते हे; क्योंकि 
इनके बिना महानिर्वाणरूप कैवल्यसुक्तिका ठीक-टीक प्रकाशन नहीं 
होता । माकंण्डेयोपाख्यान मी नाम-रूपात्मक प्रपञ्चकी मायामान्रताका 
बोध करानेके चिएिहीदहै। इस प्रकार यह बात सिद्ध हो जाती हे 
किं आमास एवं निरोधके अद्वितीय अधिष्ठान मगवान्‌ अथवा 
परमात्माके वस्तुस्वरूप आश्रय तब्रह्मका साक्षात्कारं करानेके लिए 


( १४) 


श्रीमद्धागवतमे अपूव शेलीसे युक्तियां, उपपत्तियँ निरूपित हई 
है । इस वबातमे कोद अतिहायोक्ति नहीं है किं श्रीमद्धागचतके 
श्रवणमात्रसे ही त्कार हृदयम ईरवरका आविर्माव हो जाता है ओर 
बह सवंथा रहता है । 


श्रीमद्धागवतकी इस अपूवंतासे ही यह वात ध्यानम आ जाती 
हे कि इसका रहस्य कितना गस्मीर दै । इस मन्थे अनेक निबन्धो फर 
द्वारा जो किं भिन्न-मिन्न समयमे क्वि गये हँ, ओर इनमे-से ङछ तो 
बीस वषसे भी पहरेकं हे, संगृहीत किये गये है मेरा विदचास है कि 
इनसे भक्तजनोकी श्रीमद्धागवत-विषयक श्रद्धा वदेगी ओर रसविलेषके 
आस्वादनमे सहायता मिरेगी । श्रीमद्धागवत-जयन्ती स्तादके 
उपलशक्ष्यमं सत्साहिव्य-प्रकादन टस्टके द्वारा श्रीमद्धागवत-रहस्यक्रा 
प्रकाशन सवथा इकाघनीय है । सुन्ञे विवास है कि यह टृस्ट निकट 
मविष्यमे जनताकी यथामति, यथाश्क्ते अच्छी सेवा करेगा । 


श्रीमद्धागवत-जयन्ती } 


` संवत्‌ २०१८. . -अखण्डानन्द सरस्वती 











श्रीकृष्ण-दरचनका साधन 


कहीं इस तरह भी जप किया जाता है? धीर-गम्भीर भावसे 
अथंका अनुसन्धान करते इए अन्तस्तल्से एक-एक अक्षरका 
उच्चारण करो । उसके साथ एको जाओ। क्या तुम बेगार 
भरनेके लिए संख्या पूरी करते हो ? एक सुरसे वे इतना बोर गये 
ओर मेरा सिर पकड़कर दिला दिया । मेने चौककर देखा तो एक 
लम्बे तगड़े गौर वणंके तेजस्वो महात्मा मेरी आंखोके सामने खडे 
है 1 मेने माला वहीं छेड दो, सिरसे उनके चरणोका स्पशं करिया 
जौर जिस चौकीपर मे बैठकर जप कर रहा था, उसपर उन्हं बेडा 
दिया, ओर मँ स्वयं उनके चरणोके पास जमीनपर ही वेठ गया । 


ये महात्मा मेरे अपरिचित नहीं थे । जैने इन्हें तब देखा था, 
जब मेरी अवस्था आठ वष॑की भी नहीं रही होगी । ये कभी-कभी 
मेरे वाबाके पास आया करते थे । इनके दिये हए नारियलके प्रसाद 
सज्ञे भूे नहीं थे । उनके भरे हुए मुखमण्डलपर एक एेसी आकषक 
ज्योति जगमणाती रहती थी, जिसे एक बार देख छेनेपर दिल्में 
गहरी छाप पड़ जाती थी । गठा हआ नैपाली शरीर, लोगोसे कम 
मिलना-जुलना ओर अपनो कुटीमे रहकर एकान्त साधन करना-- 


यही उनके जीवनकौ विशेषताएं थं । वे चौमासेमें प्रायः लेपा 
चले जाते ये गौर बाकी महोनोमे मेरे गावसे दो मीरकी दूरीपर 
एक विज्ाल वटयवृक्षकी छायाम वनी हई छोटी-सी कुटियामें रहते 
ये 1 मै न जाने कितनी वार इनसे मिला था; परन्तु आजकी तरह 
नहीं । आज तो चार वजे रातको जब मै अपनी जपसंख्या पूरी 
करके लिए जल्दी-जल्दी माला फेर रहा था, तव्‌ अचानक इनके 
दर्शन हुए ओर उप्यक्त वात कर्कर वे उस छोटी-षी चौकीपर 
वै गये । वे मौन थे, उनके चरर्णोकी ओर देखता हमे भो 
मौन था 1 इस प्रकार पन्द्रह-वोस मिनट तो बीत टी गये होगे । 


उन्होने अपना मौन भख करते हुए कहा-ुज्ञे इस समय 
यहं देखकर आदचयं चकित होनेकी कोई वात नहीं 1 मेने सुना 
क्रि अब तुम्‌ उपनिषदादि पद्कर लौट आपै हो भौर परमात्माकी 
ओर तुम्हारी कुछ प्रवृत्ति है, तो ममे आया--चले जरा देख आवें 
व्या हारचार है । इतना सवेरे आनेका कारण यह्‌ थ कि 
मनुष्योकी प्रवृत्ति जाननेके लिए यही समय उपयुक्त है । किसी 
मतूष्यकी आन्तरिक प्रवृत्ति जाननो हो तो यह देखना चार्दिए कि 
वह क्या करता हुआ सोता हे ओर वया करता हुभा जागता है । ये 
दोनों सै अवस्थाएं मनुष्यको उसकी रचि ओर प्रवृत्तिके समीप रखती 
ह । तुम्हे जप कसते देकर मुञ्ञे वडा सुख हभ । ए म्हारी शुभेच्छा 
जर तत्परता प्रशंसनीय दैः परन्तु इसमे कुछ संलोधनकौ आव- 
द्यकता। है ॥ मैते जनना चाहा क्रि काक्या संशोधन होने चाहिए, 
परन्तु उन्होने उस समय भेरे प्रस्नको टालते हए कहा--"चलो, 
अभी तो गद्धाजी चरं 1 शुदध प्रमाती वायुकै सेवनसे शारीरम एक 
नवीन सफूतिका प्रवाह होने रगता है, मन प्रसच्च हो जाता है भौर 
कारीरिक व्यायाम भी हो जाता दै 1 इसक्ए चलो गद्धाजी; 
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गङ्खास्तानतो होगा ही, प्रातःकाटीन ्रमणमभी हो जायगा 1" 
वे आने-आगे चले ओर ने उनक्रा अनुपरण क्रया । 


ग द्खाजीक प्रति मेरा सहज आकर्षण है | गद्धाजीका पुलिन 
उनके तटके वृक्ष, उनकी अटखेख्ियां करती हई तरंगे, मेरे मनको 
बरबस हुर ठेती हं । मेरे मनमे एक नहीं, अनेक बार एेसी इच्छा 
होती है किमे गङ्गातटपर रह, केवल य द्खाजल पीड भौर स्व्ण-सी 
चभकती हुई नवनीत-सी कोमल वाटुकराओंपर मन भर लोट 
रोटता ही रहं । जब मं परमहंसजीके पीछे-पीरे चला तव मेरे 
सनम केवर यही कल्पना थी कि आज परमहंसजीके साथ 
गङ्खाजीमे खूब स्नान करूंगा, उनसे जप ओर ध्यानकी विधि 
सीखा । रस्तेमे नवे वोलेन मे। दोनों मौन रहः परन्तु 
गङ्खाजीकी दूरी ही कितनी थी ? वस, एक मीलसे कुछ अधिक | 
बात-की-व(तमे हम वहाँ पहुंच गये । शौच, स्नान, सन्ध्या, तपण 
कादि नित्यकृत्यींसे निवृत्त होकर वहीं मनोहर वटवक्षके नीचे 
हलोग वठ गये । परमहंसजौका रुख देखकर ने पुदछा-'भगवन्‌ 
जपमें यदि संख्यापूतिका ध्यान न रक्खं तो कैसे काम चरे? 
क्था जल्दी-से-जल्दी अधिक-से-अधिक नाम-जप कर छे, यह उत्तम 
नहीं है ?' उन्होने कहा--उत्तम क्रो नहीं है ? भगवानुक्रा नामं 
चाहे जंसे छिया जाय, उत्तम ही है । परन्तु नाम-जपक्े साध यदि 
भावका संयोग हो, प्राणोक्ना संयोग हो ओर रस लेते हुए नाम-जपे 
किया जाय तो इसका फर पग-पगपर मिक्ता जाता है । एक-एक 
नामका उच्चारण अपरिमित आनन्दका दान करनेवाखा होत्ता है । 
केव नामोच्चारण सफ तो होता है, परन्तु कुछ विछम्बसे। 


षदेखो, तुम्हें मे स्पष्ट बताता हं ।' इस प्रकार परमहसजी 


-बोखने रगे--'साधारणतः नाम-जप वागिन्द्रियका काम है। . 
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वागिन्दरिय एक कर्मेन्द्रिय है, इसका सञ्चालन प्राणशक्तिके द्वारा 
होता है | वागिन्द्िसे जप करनेका अथं है प्राणोके साथ उक्तको 
एक कर देना । यदि जप्‌ स्वरसे होता है, जिद्धाको एकं नियमित 
गति रहती है तो प्राणोंकी गति भी नियमित रूप धारण कर 
लेती है । वेसुरे द्धसे एक सामे पाच-सात वार्‌ राम-रामं कः 

जातेकी अपेक्षा एक वार स्वरसे कहना उत्तम दै । भम्भीरताके 
साथ 'राः "म, रा" "म इस प्रकार जप करनेमें प्राणायापकौ 
अलग आवद्थकता नहीं होती 1 क्रियाशचक्तिपर नियन्त्रण होनेके 
कारण आसन स्वयं सिद्ध हयो जाता हे । यहाँ तक तो स्थूल क्रियाको 
बात हुई । जप केवल कर्मन्दरियसे ही नहीं टोता 1 ओर इन्द्रियोको 
अवेक्षा वागिन्दियकी एक विदोषता दै, वह यह है कि वागिन्द्रियके 
साथ एक ज्ञानेन्द्रिय, जिसको रसना कहते है, रहती हे । अधिकांश 
तो वागिन्दरियसे हौ जप करते है, उसमे रसनेन्द्रियका उपयोग नहीं 
करते । उपयोग करनेकी तो वात हौ क्या, उसका स्वरूप ही नहीं 
जानते । रसनाका कामहै रपत लेना । वागिन्द्रियसे नामका 
उच्चारण हो ओर रसना उसका रस टे, प्रत्येकं नामकी सभुरताका 
आस्वादन करे- यह्‌ परिणाममे टी नहीं, वतं॑मानमें भी सुखद है । 
इस प्रकार रसकी धारणा करनेसे प्रत्याहारकी अलग आवरधकता 
नहीं होती, ज्ञानेन्द्रिय ओर मनका एकत्व हो जाता है । नियमित 
गतिसे वागिन्द्रिय प्राणमं ल्य हो जातो है ओर रस लेनेसे ज्ञानेन्द्रिय 
मनमें लय हो जाती है ! इस समय यदि मन्त्राथका चिन्तन रहा, 
तो यह्‌ कहनेकी आवद्यकता नहीं कि इस चिन्तने प्राण भौर 
मन दोनों एक हो जायेंगे । प्राण ओर मनका एकत्व ही सृषुम्नाका 
संचार है ओर यही पहले ध्यानकी एवं पीछे समाधिको अवघ्था है। 
कहनेका तात्य यह है किं यदि जपम तीन वातं ररहै--मन्वक्रा 
उच्चारण गम्भोरतापूर्व नियमित गतिसे हो, मन्रको मधुरताका 
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आस्वादन हो ओर मन्त्रके अर्थका चिन्तन हो, तो किसी भी 
ह्योग या क्ययोयको आवद्यकता नहीं है, केवल जपसे ही पूणता 
म्राप्त हो जाती हें । एक बात ओर 1 मन्त्राथ-चिन्तनका यह्‌ तात्पयं 
नहीं है कि उनके शब्डंक्रा अलग-अलग अथं जान लिया जाय 1 
मन्त्रके एकमात्र अथं हुं अपने इष्टदेवता । उनका जो स्वरूप अपने 
चित्तम हो, उसका चिन्तन ही मन्त्राथ-चिन्तन है ।' 


'्यदि तुम इस वातको समञ्चकर इसके अनुसार जप कर 
सकोगे तो तुम्हं अवश्य सफलता मिलेगी ।' इतना कट्कर उन्होने 
अपने उपदेशका उपसंहार किया । मे अभी कुछ ओर सुनना चाहता 
था । मुञ्चे परमहंसजीके उपदेशानुसार जप करनेमें बड़ी कटिनाइ्यां 
मालूम होती थीं; परन्तु मेने अजब इस समय कुछ पूना उचित 
न समज्ञा! धृपहोरही थी, यह मादूम नदींथा क्रिये अपनी 
कटी पर जायंगे या मेरे घर! इसल्एिमें चुपहो र्हा भौर मेरा 
भाव समन्नकर उन्होने वहे यात्रा कर दी, मे भी उनके पीछे-पीे 
चर पड़ा । 


परमहं सजीकी कटिया बडे सुन्दर स्थानपर थी । जलका भारी 
ताछ, बड़ सुन्दर-सुन्दर घने वृक्ष देखने योग्य थे । परमहंसज तो 
कभी-कभी उन वृक्ोसे हौ घण्टों बात करते रह्‌ जाते थे । आस- 
पासके गवोमे वे सिद्धके रूपमे प्रख्यात थे, इसलिए उ्तकी 
इच्छाके विपरीत वहाँ कोई नहीं आता था । जब हमलोग वहाँ 
पहुचे तो सवथा एकान्त था मुक्ते बाहर छोडकर परमहंसजी 
अपनी एकान्त कुटियामे ध्यानस्थ हो गये ओौर मे बाहर बैठकर 
साधनकी कठिनाइयोपर विचार करते रगा । मे सोच रहा था-- 
साधन तो सुगम-से-सुगस होना चाहिए । जन्म-जन्मसे कठिनाइ्योके 
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चक्रमे पिसता हुआ जीव यदि भगवानूकी ओर चलनेमे भी कटि- 
नाइयोक अन्दर ही रहे तो फिर साधना ओर साधारण स्थितिमें 
अन्तर ही क्या रहा ! अपनी असमता, दुवंल्ता ओर चञ्च्ताको 
देखकर निरा हो गथा । मेने सच्चे हृदयसे प्राथना कौ--€ह प्रभो, 
सत्ते मालृम नहीं क्रि तुम कंसेहो, कहां रहते हौ ओर तुम्हारे 
पास पहंचनेका वया साधन है ? मे यह्‌ सब जान सकू, इसका मेरे 
पास कोई उपाय नहीं है। मुञ्च आश्रयहीनके तुम्बीं आश्रय हो। 
मुज्ञ दीनके तुम्हीं दयालु हो, मुञ्च भिलारीके तुम्हीं दाता हो । 
नै तुम्हारी शरणमे हं । मुद्ध तुम्हीं अपना मागं दिखाओ । मँ 
` प्राथना करते-करते तन्षय हो गया, यह पता नहीं रह किं कितना 
समय बीत गया । 


दो बजे परमहंसजी कुट्यासे वाहर आये } प्रसाद पानके 
अनन्तर उन्होने स्वयं कहा--'साधनामे कोई कठिनाई नहीं है; 
यह मागं तभी तक वीहड मालूम होता है, जव तकं इसपर पैर 
नहीं खखा जाता । इसपर चर दो, फिर तो तुम्हारी सव कटिना- 
इयां अपने-आप हल हो जायेगी । संसारी पुरुष जिसे कटिनाई 
समन्ते दै, वह्‌ तो साधकोके किए वरदान है। कठिनार्दमे ही 
उनकी आत्मशाक्ति ओर आत्मविरवासका विकास होता ह । जिसने 
यहु निङ्चय कर लिया है कि में अपते साध्यको प्राप्त करके ही रहुंगा, 
भला, एेसी कोन-सी कठिनाई है, जो उसे अपने मागंसे विचलित 
कर सके ? कठ्निाई्‌ भी एक साधना, जो साधकोंको नीचेसे 
ऊपरकी ओर ले जाती है । जिसके जीवनम कठिनाईं नहीं आयी, 
वहं जीवनके मागमे कुछ अगे भी बढा है, इसका क्था सबूत है ? 


बहुत-सी वाते हुई, उनका मेरे चित्तपर बड़ा प्रभाव 
पड़ा । मैने निङ्वय किया क्रि अब चाहे कुछ भी हो जाय, कठिना- 
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इयोक्ी परवा किये बिना मै आज हसे साधनामें लग जाज्गा। 
सन्ने एेता मालूम हा, मानो परमहं घजौके शरोरसे, उनके नेत्रोसे 
एकत दिव्य शक्ति निकरुकर मेरे अन्दर प्रवेहा कर रही दै ओर मुक्षमे 
एक अद्भुत उत्साहकी स्फूति हो रही है । मै उनके सामने वेडा- 
वेढा ही एकाग्र हौ गया मेरे चित्तम स्थिरता ओर शान्तिका 
उदय हा । मेँ जान सका कि अव मेरौ साधनामें कोई विघ्न 
नहीं पडेगा। 


चर लोटनेपर मैने परमहंसजीके उपदेशानुसार जपं करना 
प्रारम्भ किया । में स्थिर आसनसे वेठकरर अपनी पूरी शक्ति कुगाकर 
नासका उच्चारण करता, परन्तु ओठ मेरे हिल्ते न थे । मे जप 
करता करः“ ष्ण ! रः `“ ष्ण ! परन्तु यह्‌ क्रिया प्राणोको 
शक्तिते ही सम्पन्न होती । पूरा मन जपे ही लगा रहता 1. रस- 
नेन्द्रिय स्वाद भी डेतो । पहर कुछ दिनों तक तो यदि कभी मन 
असावधान हो जाता, तो जप उपर-ही-उपर होने गता । परन्तु 
कुछ हौ क्षणोमे यह्‌ मालूम हो जाता कि विना शक्ति लगाये जो 
जपहोरहा रहै, उसका मेरे रीर ओर अन्तःकरणप्र कोर दृश्य 
प्रभाव नहीं पड रहा है, में तुरन्त सजग हो जाता ओर फिर बट- 
पूर्वक नामका उच्चारण करने गता । सुज्ञ प्राणोको ओर ध्यान 
नहीं रखना पडता था, मँ तो केवर बल्की ओर ही ध्यान रखता 
था; परन्तु प्राणोकी गति स्वयं हौ नियमित ओर नामातरुवतिनी 
हो जाती थी । नामके उच्वारणके समय क्‌ का कम्पन कण्ठे 
ओर छ, ष, ण' का मूधमिं होता था, इससे अपने-आप ही प्राणोकी 
गति मूर्धाकी ओर हो गयी । अब तो जप करते समय मुञ्ञे इसका 
भी स्मरण नहीं रहता था कि प्राणवायु चङ रहा है अथवा नहीं । 
मेरा मन सहज रूपसे एकाग्र होने र्गा । 
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जब मेरा मन एकःग्र हो जाता अर्थात्‌ भौर किसी तरफ जाना 
छोडकर जपमे ही पूरी तरहसे रग जाता, तव एसा मालूम होता 
कि मे शरीर नहीं ह शरीर जितना वड़ा ही एक ज्योतिःपुञ्ज हूं । 
केवल घन प्रकाश, जिसकी आकृति मेरे शरीर जेसी ही थी, मेरे 
मनके सामने रहता था । यदि कभी उससे बाहर दृष्टि जाती तो यह 
प्कार-शरीर भी एक हल्के प्रकारसे धिरा हआ दीखता । तात्पयं 
यह कि मेरा मन किषी पाथिव अथवा जलीय पदार्थको देखता 
ही न था, केवल तेजका अनुभव करता था । इस तेजोमय शरीरके 
अन्दर कर “ण | कर" ष्ण |' का उच्चारण होता रहता ओर एेसा 
होता कि ज्योतिकी धारा ऊध्वंगामिनी हो रही है । यह्‌ सेरी भावला 
न थी, व्योकरिमें इस प्रकारकी भावनाओंको भूलकर केवर जप 
करना चाहता था । परन्तु इसमे सन्देह नहीं कि यह्‌ मन्त्रवर्णोकि 
संघषंका ही फल था । 


यह्‌ प्रकाशको धारा ऊर््वमुख प्रवाहित होकर मस्तकमें केन्द्रित 
होने रुण । अवद्य ही कई महीनोके अभ्यासके बाद एमा मालूम 
होने लगा था । कभी-कभी तो एता मालूम होता कि यदि सहख- 
सख सूयं इकट्ठे कर दिये जायं, तो भी इस सस्तकस्थित प्रकाशकी 
तुलनामे नहीं जा सकते; परन्तु उस प्रकाशक केनद्रमे भी कुच क्रिया 
होती-सी दिखायी पडती ओर पुरी शक्तिसे कृष्णका पुंवत्‌ जप 
ह्‌।ता रहता । अब यह इच्छा नहो होती थी किं जगत्के किसी 
आवश्यकं कायंके लिए भो में अपनी अखं खोल । परन्तु जब कभी 
म अल खोलता था, तो बाहर भी मूल प्रकाश-ही-प्रकाश दीखता 
था । कुछ क्षणोके बाद वाहरकी विभिन्नता दीख भी पड़ती थी, 
तो रह-रहुकर उनके अन्दर भ्रकाशकी एक रेखा चमक जाती थी 1 
प्रायः उस समय भी विना किसी चेष्टक मेरे अन्दर जप होता रहता 
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था ओर कभी-कभी तो बाहरकी वस्तुओंमे भी जप होता हा 
दीखता था, मानो पृथ्वीका एक-एक कण ॒कृष्ण-कृष्ण॒ कह 
रहा हो 1 


थोडे ही दिनोके अभ्याससे एेसा मालूम होने लगा किं मस्तकमें 
दीख पड़ने वाटा प्रकाशा मानो चतन्य हो गथा है । सूर्य॑के समानं 
उस प्रकाशे, जो कि चन्द्रमासे भी दोतल था, एक नीलोज्ज्वल 
ज्योति आती ओर चमककर छप जाती । कभी मुकूट दीख जाता, 
कभी पीताम्बर, कभी चरणकमलोंकी नखज्योति इस प्रकार चमक 


"जाती कि वह महान्‌ प्रकाश भी निष्प्रभ हो नाता, मानो घने 


अन्धकारमें बिजली चमक गयी हो । अव मेरा ध्यान प्रकारकी 
ओर नहीं जाता, वह तो रूखा माटूम होता । में सम्पुणं अन्तः- 


करणसे केवर उस नीलोज्ज्वख प्रकाडाकी ही बाट देखता रहता । 


मेरा सम्पूणं अन्तःकरण उसके दर्शनके किए उत्सुक, व्याकुल ओर 
आतुर रहा करता था } एक क्षण भी युग-सा मालूम पडता । परन्तु 
जिस समय वेदना असह्य हो जाती, उस समय वह ज्योति अवद्य 
ही एक बार नाच जाती थी । इस अनुमृतिके समय भी छ@रष्ण- 


कृष्ण'की धारा कभी बन्द नहीं होती थी । 


अव मेरे ध्यानका दूसरा ही रूप हो गया था | जव म एकाग्र 


हो जाता तो इस शरीरकी तो स्मृति नहीं रहती थी; परन्तु एक 


दुसरा शरीर, जिसकी आकृति इससे मिलती-जुरुती थी; परन्तु इन 


"पाञ्चभौतिक तत्त्वोसे जिपकी सङ्घटना नहीं हुई थी, जो ज्योतिमंय 


ओर दिव्य था, प्रकट हो जाता । यह्‌ प्रकट हुभा है, यह स्मृति भी 
नहीं रहती; बल्कि मेँ यही हं, एसा अनुभव होता । उस शरीरसे भी 
(करष्ण-कृष्ण'का जप होता रहता । मेरे उस हृदयमें भी श्रीकृष्णके 
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लिए छ्ट्पटी थी । मेरी आंखे तरसती रहतीं थीं उन्दँ देखनेके 
लिए । मेरी बिं फटी ही रहतौ थीं उनके आलिद्धनके लिए ! 
यदि मेरे रोम-रोमका कोई विषटेषण कर पाता तो देखता कि वे 
श्रीकरषणके संस्परंकी अभिलाषासे ही गिति हुए हैँ । मेरे रग-रगमें 
एक ही बिजली दौड़ती रहती कि मँ श्रीकृष्णके चरणकमलोकी 
अमृतधारासे सरा्ोर हो जाऊ | 


यह वात नहीं कि उस समय सुले श्रकृष्णके दर्शन होते हौ 
त हो, होते थे ओर बारवार होते थे । कभी-कभी तो प्रत्येक क्षणके 
बाद होते थे; परन्तु सुत्ने उससे सन्तोष नहीं था । वह्‌ एक क्षणका | 
विम्ब मेरे लिए तो कल्पसे भी वडा था | वे आते, में उन्हे भर 
आंख देख भी नहीं पाता; वे चले जाते । भें उनको पहनानेके लिए 
हाथोमे माका लेकर खड़ा होता ओर वे कापता । परन्तु यहु बति 
बहुत दिनो तक न रही । वे आति हसते हए, बँसुरो बजाते हए, 
ठुमुक-टुमुक कर चरते हुए । आकर कभी मेरे सिरपर टाथ रख 
देते ओर कभी प्रेमसे मन्न चपत खगा देते, मेरा रोम-रोम खिल 
उठता । आनन्दके ओंम मुज्ञे तर कर देते । में उनके चरणोंका स्प 
करता, उन्हें माला पहनाता, अपने हाथेसि उन्हे सुन्दर-सुन्दर फल 
खिलाता, उनके काले-काले घुधराङे वामे फूल गूँथ देता ओर 
हाथमे आरती लेकर उनके सामने नाचते-नाचते मस्त हो जाता, 
लन-बदनकी सुधि नहीं रहती । जवम गिर जाता तो अपनेको 
उनकी गोदमे पाता । वे मुञ्चे जगति, दुरारते, पुचकारते, प्रेमकी 
बातें कसते ओर क्या नहीं कसते ? में उनका था, वे मेरे थे । परन्तु. 
उप्त समय भी जव मेरी चेतना शरीरोन्मुख होती, तो मँ देखता 
कि मेरे रोम-रोममे कृऽण-कृष्ण'कौ ध्वनि गज रही है ] सम्पूणं 
वायुमण्डक ओर आकाशका कोना-कोना उस पवित्र गुञ्जनसे 
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प्रतिध्वनित हो रहा है। एक अनिवंचनीय रस प्रत्येक वस्तुके 
अन्तरालसे अवाध गतिसे ज्र रहा है | 


स्थूक दुष्टे यह सब मेरे ध्यानको स्थिति थो । परन्तु उस 
समय मेरे लिए इसके अतिरिक्त दूसरी कोई स्थूलता रहती ही न' 
थी । स्थूल था तो वही, सूक्ष्म था तो वही । कप-से-कम मेरे चित्तम 
ेसी ही वात थी । भगवानूका अमृतपरय संस्पशं प्राप्त होता रहे तो 
स्थूक ओर सूक््मका प्रन हो कर्हासि उठे ? जो हृदयमें भगवानुके 
हृदयका रस नदीं प्राप्त कर सकते, वे ही प्रायः शरीरत मिरनके 
लिए जवानो व्यावुंकूता प्रकट किया करते ह 1 जो हृदयम उस 
रसकी अनुभूति निहाल होते रहते हँ वे उसको छोडकर बाहर 
जायेगे ही क्यो, जिसे कि उन्हें बाहरकी चिन्ता करनी पडे । भँ 
उस समय अपनी उस स्थितिमें रका अनुभव करता था, उमे 
रहना चाहता था । जिस स्थिति या जिस स्थूल शरीरम आनेपर्‌ 
मे उससे वञ्चित हो जाता उसमें अनेक मं इच्छा ही क्यो करता? 
लोगोंकी प्रेरणासे यदि मेँ स्थूरु व्यवहारे आता तो क्षण-भण 
अन्तर्जगत्‌का आकर्षण मुले वहीं जानेके लिए खीचता रहता । 
बाहरका काम समाप्त होते ही मे वहां पर्हुच जाता 


एक दिन मै गङ्खास्नान करे कौट रहा था, राप्तेमे पलाशके 
विशाल जंगकको देखकर इच्छा हुई फ वहाँ जायं । मे एक छोटे-से 
वृक्षकी भनोहर छायामें बैठ गया । जाडेका दिन था । उतने सबेरे 
वहाँ कौन आता ? एकान्त इतना था क वायुमण्डलकौ सनसन 
आवाज आ रही थी । भने स्वस्तिकासनसे बैठकर हाथोको गोदे 
रखा ओर आंखें बन्द करक @रष्ण-कृष्ण'की ध्वनिपर तनिक जोर 
लगाया । परन्तु यह्‌ क्या ? पके बन्द रहना नहीं चाहती । एक 
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शक्तिमान्‌ प्रकारा पलकरंकी दीवार लांघकर आंखोके तारोपें वुसा जा 
रहा था ओर मे बक कगानेपर भी आंखोंको वन्द करने असमर्थं 
था । अखि खुं तो देखा, न वहां जंगल है, न वह्‌ वृक्ष है जिसके 
नीचे में वेठा था ओर जिसकी स्मृति अभी आती थी। चारोँओर 
एक घना प्रकाश फा था ओर उसके वीचमे मे ज्यो-का-त्यों 
स्वस्तिकासनसे बेडा हुअ। था ! मेने सोचा--शायद यह मेरे मनकी 
ही खीला हो । मेने फिर आंखें बन्द करनेका प्रयत्न किया; परन्तु 
मेरी पलके टस-से-मस नहीं हर्द । विवश होकर मेने सामने देवा-- 
पृथ्वीसे करीव एक हाथ ऊपर एक त्रिभुवनसुन्दर वालक मुस्करा 
रहा है। शरीर गौरवणं था, पूरोकी ही कछोटी थी, फूषशका ही 
मुकुट, हाथों ओर चरणोमे भी फूकोके ही दिव्य आभूषण थे, साथ 
हो मुकूटपर मयूरपिच्छ था, ओर दोनों हाथमे बांसुरी थौ, जो 
अधरोसे खगी हई थी ओर जिसकी सुरीखी आवाज मेरे प्राणोमिं 
्रवेशाकर रही थी। देखकर मेँ चकित हो गया । वाँमुरी ओर 
मयूरपिच्छसे स्पष्ट हो रहा था कि ये श्ोकष्ण हं | मनने कहा- वे 
तो इयामसुन्दर ह, ये गौरभुन्दर कासे ? मेने उनके चरणोमें 
साष्टाङ्गं रोट जाना चाहा; परन्तु मेरा शरीर जड हो गया था, 
वह हिल तक नहीं सकरा । मैने बोरुकर अपने मनका भाव 
उप्र कट करना चाहा; परन्तु मुंह खुला ही नहीं । येने हाथ 
जोडनेकी चेष्टा की; परन्तु हाथ अपने स्थानसे उठे नहीं । हदय 
आनन्दित था, शरीर रोमाञ्चित था, आखोमे ओमूथे। मेँ 
केवर देख रहा था उनको ओर वे मुस्कराते हुए, वाँसुरी 
वजात हए, इमुक-टुमुककर नाचते हुए, ऊपर-ही-ऊपर कभी 
दाये, कभी बाय भौर कभी सामने आकर ्ठिकि जाते थे। 


मे केव देख रहा था। इस प्रकार न जाने कितना समय 
बीत गया ! 
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उन्टोने अपना मौन तोडा, मेरे कानोपरे मानो अमृतकी धारा 
प्रवाहित होने ल्मी । वे बोलें गौरभीहं श्याम मीहूं। मे 
अपनी लादिलोका ध्यान करता हूं न? तुम मुन्ञे स्पगंकरना 
चाहते हो, केवर इस समय, केवकं इस रूपके साथ । यहं सम्पुणं 
जगत्‌, जिसमें तुम हो, जिसे तुम देखते हो, यह मेरी रीला-मूमि 
है । इसके एक-एक कणनें मेरी रासरीला हो रही है भौर यह सव 
मेरा ओरमेरी प्रियाका ही रूप है! तुम इन्दं स्थूल, सूक्ष्म अथवा 
कारणके रूपमे देखते हो, यह तुम्हारा दृष्टिदोष है । तुम पूर्वको 
परिचम क्यो समन्न रहे हो ? तुम मुञ्चको जगत्‌ कथो समन्न रहे हो ? 
यहु सब मेरे युगलरूपकी क्रीडा है । जिसे जगत्‌के छोग उत्कृष्ट 
अथवा निक्रष्टल्पमें देखते है, उसके भीतर, उसके गुह्यतम प्रदेशमे, 
जहां उनकी आंखें नहीं प्हुच पातीं, वहाँ मेरी अनादि ओर अनन्त 
रसमयी, मधुमयो, लास्यमयी, एकरस, रासला हो रा॥॥ 
भगवान्‌ चुप हो गये । मेरी आंखें जिधर जातौ थीं, युगल सरकार 
ओौर उनको वेरर नाचती हुई सख्यां ही दोखती थो 1 अपना 
शारीर, जगत्‌, एक-एक सङ्कल्प ओर सम्पूणं वृत्तियां उसी रीलासे 
परिपूणं हो रही थीं। न जाने कितनी देर तक यही खीला 
देखता रहा । अन्तमं मैने देखा-युगल सरकार मेरे सामने खड हैँ 
ओर सखियां उनकी सेवा कर रही हँ । जने मेँ उनके चरणोका 
स्पशं करेके लिए लुका तो स्पशं करते-न-करते देला कि वे वहां 
नहीं है ओर भ उसी जंगलमे, उसी वृक्षके नीचे बेठा हुं ओर भरे 
रोम-रोमसे (@ृष्ण-कृष्ण'की गम्भीर ध्वनि निकल रही है । जब मेरी 
आंखोनि चकित होकर कुछ दुर तक्र देखा तो सामनेसे गे 
वस्व्रसे अपना शरीर ठके हुए, हाथमे कमण्डलु ल्यि परमहंसजी 

आ रहे थे! 
। । 


१३ ] [ श्रीक्रष्ण-ददंनका साधन 


एतावान्‌ एव । 


श्रीमद्भागवत स्वयं ही स।र-ग्रन्थ है । भगवत्स्वरूपं होनेके 
कारण इसके किंसी भी अंशे कुछ भी त्याज्य नहीं है । यदि इतके 
किसी अंशम किसीको कुछ त्याज्य प्रतीत होता है तो वहं उसकी 
द््टका दोष है, जेसे श्यामसुन्दरके परस सुकुमार श्रीविग्रहमें कसको 
केवर अपनी मृत्यु ही दीख रही थी! एेसी स्थितिपं श्रीमद्धाग- 
वतसे वु थोडा-सा संग्रह करके यह कह देना कि इतना ही 
भागवतका सार है, साहसमाव्र है । फिर भी श्रीमद्धागवतमे कुछ 
बातोका उद्टेख करके स्पष्ट कर दिया गया है कि इसका तात्यं 
` बस इतना ही है 1 इसके लिए मूके अनेक स्थानोमें "एतावानेव" 


पदका प्रयोग हुआ है । उन्हे ही यहाँ नमूनेके तौरपर उद्धृत किया 
जाता है- 


श्रीमद्धागवत-रहस्य ] [ ९४ 





६ € 8 
जीवका परम कल्याण क्या हे ! 


एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदयः । 
सगवत्यच्छो भावो यद्धागवतसङ्गतः॥ 
(२।३। ११) 
एतावानेव खोकेऽस्मिन्‌ पुंसां निःश्रेयसोदयः । 
तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥ 
(३। २५ । ४४) 


पके इलोकमे यह बात कही गयौ है कि जो खोग अपने परम 


-कृल्याणकी प्राप्षिके लिए प्रपत्नशोल ह उनेके परम कट्याणका उदय 


वस, इतना ही है कि भगवानूमे उतकी भाव-मक्ति अविचर हौ 
जाय । इसका साधन वतक्लाया गया हैँ-भगवानके प्यारे भक्तकरा 
सद्धं अथवा श्रीमद्धागवतका स्वाध्याय 1 इसमे सन्देह नहो कि 
समस्त साधनाथोंका लक्ष्य चाहे वे क्रियाके रूपमे हों चाहे भावताके 
रूपमे, स्वयं श्रोभगवान्‌ ही है । उनमे अचल स्थिति या निष्ठा हो 
जाना ही प्रयत्नकी परिसमापि है । इस युगमे जव किं समष्टि 
ही घोर रजोगुण ओर तमोगुणका प्रवाह प्रक हो रहा है, सगम- 
से- सुगम ओर श्र से-शरे्ठ साधन भी सत्सद्घ ही है । यदि सन्तोकौ 


-पहचान न हो, उनके सद्खकी सुविधान हो तो श्रीमद्भागवत 


शास्वा स्वाध्याय भौ परम कल्थाणके उदथ ओर भक्तिभाव 
स्थिरतामे सत्सद्ख-जैसा ही सहायक है । यह स्के लिए सुम 
ओर निरापद भीहै। अपने अधिकारे अनुषार इनकी शरण 


गहण करना चाहिए । दूसरे दोक केवल साधको ठिएु ही नही, 
१५ ] [ एतावान एव । 


समस्त जीवोके लिए ही, चाहे वेस्त्री हों या पुष, परम कल्याणका 
निर्देश है । परन्तु उनके लिए साधनाके लिए तीव्र भक्तियोगके 
अनुष्ठानकी बाज्ञा दी गयी है 1 यह निदिचत है फि अपना सम्पूणं 
जीवन चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, भगवानुको समपित 
कर देना होगा| बिना आत्मप्तमपंणके अभिमानी जीव कभी 
शान्तिका बनुभव नद्ठीं कर सकता । समपंण भी एेसा जो स्थिर 
हो, जिसके बाद कभी अहङ्कारका उदय न हो । एसा आत्म्तमपंण 
भगवान्‌के आज्ञा-पालनरूप तीव्र भक्तियोगके अनृष्टानसे हौ सम्भव 
है । यही बात दूरे श्टोकमें समस्त जीवोके परम कल्याणके 
नामे कही गयी है । 


जीवका धमे क्या हे 


एतावानभ्ययो धमः पुण्यन्छोकैरुपासितः । 
यो भूतरोकदर्पाभ्यामात्मा शोचति हष्यति ॥ 

( ६।१०।९ ) 
एतावान्‌ पौरुषो धर्मा यदार्तानयुकस्पते । 

( ४।२७।२६) 
एतावान्‌ टि प्रभोर्थो यद्‌ दीनपरिपालनम्‌ । 

( ८।७।२८ ) 
एतावान्‌ साधुवादे) हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ । 

( ६।५।४४ ) 


श्रीमद्धागवतरहस्य 1 [ १६ 


एतावानेव रोके ऽस्मिन्‌ पुंखां घमः परः स्यतः! 
भक्तियोगो भगवति तन्नाभद्रहणादिभिः॥ 
( ६।३।२२ ) 


एक शरोर ओर उसके सम्बन्धियोमे क्रमशः अहंता जर ममता 
करके जीवने स्वयं ही अपने-आपको संसारबन्यनमें जकड़ लिया है । 
अव धर्मका काम यहं है क्रि जीवकी अहंता ओर ममताक्तो शिथिल 
करके उसे संस(रके वन्धनसे सवदाके लिए डा दे । एसे धर्मक 
ही अविनाशी धमं कहते हँ ओर जगत्के परभ यचास्वी महात्मा 
उसीका अनुष्ठान करते रहै हैँ । उसका स्वरूप बस, इतना ही है 
कि केवर अपने सुखसे फूल न उठे ओर अपने ही दुःखे मुरञ्चा न 
जाय । समस्त प्राणियोके सुख-दुःखके साथ अपना नाता जोड दे । 
सबके सुखम सुखी हो ओर सबके दुःखमें दुःखी । इससे अहंकारका 
बन्धन कटता है ओर ममता भी शिथिर पडती है । यही बात पहले 
रलोकमें बतछायी गयी है । परन्तु इतना ही धमं नहीं है । धमकी 
गति इससे आगे भी है। बहुत-से पशु भी दुसरोके सुखसे सुखी 
ओर दूसरोके दुःखे दुःखो होते है, परन्तु मनुष्य अपनेको सब 
प्राणिथोसे श्रेष्ठ मानता है । इसक्ए उसमें कुछ विरोषता होनी 
चाहिए । वह विशेषता क्या है ? बस, इतनी ही कि किसीको 
दुःखी देखकर उप्का हृदय दथासे द्रवित हौ जाय ओर उसके 
प्रति सहानुभूतिके भावसे भर जाय । यद्यपि सहानुभूति भी एक 
बहुत वड़ा बल है, इसे दुःखियोको बडी शक्ति प्राप्त होती है 
तथापि जो वू प्रत्यक्ष सहायता कर सकते है, उनको ओरसे केवल 
मानसिक या वाचनिक सहाथता प्रप्त होना ही पर्यास नहीं है। 
उनकी रमता था एेडवरयकी सकरता इसीमे है किवे तन्‌, मन्‌, 
नसते दीनोकी रक्षा करं । जो सामथ्यं होनेषर भी दीन-दुःखियोकीः 


< एतावान एव ! 
१७ ] [ एतावान ए 


रक्षाका कायं नहीं करते, उनका सामथ्यं व्यथं है; उन्होने अपने 
धमंका पाङन न करके पाप कमाया । 


श्रीमदधागवतमें यह्‌ बात स्थान-स्थानपर बहुत ही जोर देकर 
कटी गयी है करि समस्त प्राणियोके हृदयम स्वयं परमात्माका ही निवास 
है, इषील्यि यथाशक्ति दान ओर सम्मानके दारा सभीकी पूजा करनी 
चाहिए 1 इस सम्बन्धमे यहांतक कहा गया है कि जो दुःखी 
प्राणियोक्ो उपेक्षा करके अथवा किसी भी प्राणीसे द्वेषभाव रखकर 
केव सूखे पूजा-पाठमें लगे रहते है, उन्हें कभी लान्ति नहीं मिक 
सक्ती भौर न तो उन्हं परमात्माकी प्रसन्नता ही प्राप्त हो सकती है 
( देखिये तीसरे स्कन्थका उन्तीसवां अध्याय ) । चौथे स्कन्धमे तो 
इस बातको भौर भी स्पष्ट कर दिया गया है । वहाँ कहा गया है कि 
चारो वेदोका ज्ञाता ओर समदर्शी महात्मा भी यदि दौन-दुःखियोंकी 
उपेक्षाकरता है तो उसका सारा वेदज्ञान नष्ट गौर निष्फक हो 
जाता है, ठीक वसे ही जे एूटे घड़ेसे पानी बह जाता है । जो रोग 
सांसारिक सम्पत्ति ओर एेरवयंको अपना मानकर अभिमानसे फले 
हए ह ओर दीन-दुःखियोकी सहायता नहीं करते, उन्हं श्रोमन्दागवतके 
इस वचनपर ध्यान देना चाहिए- 


यावद्‌ ध्रियेत जठरं तावत्‌ स्वत्वं हि देहिनाम्‌ । 
अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति ॥ 
स्रगोष्टुखरमर्कणखु - सरीखप्लगमस्चिकाः। 
आटमनः पुत्रचत्‌ पद्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥ 

( ७1१४।८-९ ) 


“मनुष्योका अपनी सम्पत्तिपर उतना ही हक है जितनेसे उनका 
पेट भर जाय । जो इससे अधिक अपना मानते है वे चोर हँ ओर 


श्रीमद्धागवत-रहस्य ] [ १८ 





दण्डके पात्र ह | हरिण, ऊट, गदहा, वानर, चूहा, रेगनेवाले कोड, 
पक्षी, मक्खी--ओौर तो वया, सभो प्राणिर्योको अपने पुत्रके समान 
ही देखना चाहिए । भला ! अपने पत्रोमे ओर इनमें अन्तर ही 
क्रितना है !' यह उपदेश गृहस्थोके किए है । इसका तात्पयं यह्‌ 
निकलता है किवे जसे स्वयं भोजन करते है, वैसे ही सवके 
भोजनका ध्यान रक्खें । जसे अपने शरीर ओर पुवके शरीरके कष्से 
पोडित होते हैँ ओर उसका उपचार करतेहै, वंसेही दूसरोके लिए 
भी करं । इतना ही नही, श्रीमद्धागवतके ऊपर उद्धृत चौथे 
शोककी अर्धारीमें तो यह्‌ वात कही गयी है कि प्रशंसनीय तो वह॒ 
है कि अपने कष्टोको मिटानेकी क्षमता होनेपर भी उन्हें सहन करे । 
अर्थात्‌ स्वयं दुःख सहन करके दूसरोका दुःख मिटावे, अपनी इच्छा 
अपुणं रखकर दूसरेकी इच्छा पणं करे । यह सत्य है करि इससे 
अपनी साम्पत्तिक, पारिवारिक ओर शारीरिक हानि होनेकी 
सम्भावना है; परन्तु उस लाभके सामने, जो इससे स्वयं होता है, 
कुछ भी नहीं है। क्योकि हानि तो होती है केव सांसारिक 
पदार्थोक्ी ओर काम होता है परमाथका । जो मनुष्य सवेस्व त्याग 
कर ओर कष्ट उठाकर दूसरोंका भला करता है, उसे व्याग, वैराग्य, 
सहिष्णुता, तितिक्षा, श्रद्धा, विर्वास, समता आदि आदशं सद्गुण 
स्वयं ही प्राप्त होते हैँ । इप प्रकार अन्तःकरणकी शुद्धि सम्पन्न होती 
है ओर मनुष्य अपने धमंपालनके द्वारा परमकल्याणका अधिकारी 
-होता है 1 


यह्‌ तो हई सामान्य धमंकी वात । एक परम धमं भी है, 
जिसका संकेत पूवं उद्धुत पंचव शखोकमे किया गया है । एक तो 
कमं भूमि भारतवषंमे जन्म मिलना ही कठिन, दुसरे मनुष्यका जन्म । 
मनुष्यका जन्म प्राप्त करके अपने धमंका पालन करना ओर भी 


१९ |] | एतावान्र्‌ एव ॥ 


दुलभ है । परम धर्मा तो ज्ञान भी वड़े सौभाग्यसे होताहै, वह 
श्रीमद्धागवतमें सुनिरिचतरूपसे बतलाया गया दै । ब्रह्माजी बार 
बार शास््रोका सालोडन करके इसी निङ्चयपर पहुंचे कि समस्त 
शास्त्रोका तात्पयं भगवानुके निरन्तर स्मरणमें ही है । स्मरणक्रा 
स्वल्प क्या है ? जसे गङ्धाजीकी धारा अखण्डरूपसे समुद्रम गिरतौ 
है, जैसे तेककी धारा अविच्छिन्नरूपसे एक पात्रसे दूसरे पात्रमे जाती 
है, वसे ही बिना किसी फलका अनुसन्धान किये चित्तवृक्तियां नित्य 
निरन्तर भगवानुक्रो ही विषय करती रहं, उन्हीके चिन्तनं तन्मय 
रहे- यदी है भक्तियोगका स्वरूप । इसे ही उपयुक्त श्लोके 
परम धर्मक नाम॑से कहा गयाहै । इसका साधन व्याह? सभी 
शास्त्रोक्त साधन है अभी-अभी जिस धम॑पाटनकी चर्चाकी गयी दहै, 
उसका पयंवस्तान भी इसीमे है 1 परन्तु उन समस्त साधने 
सबसे श्रेष्ठ है-भगवानुके नामोंका जप, कीतंन, अथचिन्तन 
वृत्तियोको निरन्तर भगवानुमें गाये रखनेके लिए इससे सरर कोई 
साधन नहीं है। इस प्रकार इस प्रसंगमे मनुष्यके किए धमं, 
परम धमं ओर उसके साधनका संक्षेपे निदेश किया गया 
गया है 1 ४ 


£ € 9 
योग क्या ओर किसलियि ! 


एतावान्‌ योग आदिष्टो मच्छिप्यैः सनकादिभिः। 
© भ. 
सवतो मन॒ आङृष्य मय्यद्धा ऽऽवेश्यते यथा ॥ 
( ११।१३।१४ ) 
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पतानातेव योगेन समघ्रेणेद योगिनः। 
युज्यतेऽभिमतो दथा यदसङ्धस्तु छृर्स्नशः ॥ 
( ३।३२।२७ ) 


भगवान्‌ श्रौक्कष्ण योगका बस, इतना ही स्वरूप बतकाते हं 
कि नको सव ओरसे खींचकर साक्षात्‌ सगवानुमें प्रविष्ट कर दिया 
जाय । मनको ठगानेका उपाय चाहे कोई भी हो, जीवोका मन 
स्वभावसे ही जड़ विषयोकी ओर हौ दौडता है ओर उन्दीमे लगता 
भी है] वदि योग-साधनीके द्वारा भी मनको जड़ विषयमे ही 
लगाथा गया तो सारा प्रयास व्यथं ही सपज्ञना चाहिए } सविकल्प 
सपाधिपर्यन्त जिततन्ती भी ह्थितियां है, सव-की-सब कुछ-न-कुछ 
जंडता चयि हृए हैँ । योगकी रीतिसे निविकल्प स्वरूपसे अस्थान 
ही अखण्ड निधिकल्प समाधि ह ओर वास्तवमें वही विशुद्ध चेतनकी 
स्ठिति भी है। कर्मयोगसे, अष्टंगयोगसे, भकतियोगसे अथवा 
ज्ञानयोगसे वही स्थिति प्राप्त करनी हे । भगवान्‌के निगुण-निराकार 
अथदा सगुण-साकार स्वरूपकी अनुभूति किसी भी जड स्थितिमें 
नहीं हती, उसके किए विशुद्ध चेतनकी स्थिति अनिवायं है । जीव 
ओर भगवानुक्षा उसी स्थितिमें वास्तविक मिटन होता है, इसलिए 
उसे योगके नामे कहते हे । 


दूसरे दरोकमे समग्र योगा उदेदय बतलाया गया हे । योगके 
द्वारा होता क्या है ? समग्र प्रकृति ओर प्राकृत जगतूसे असद्धता । 
सद्ध ही समस्त अनर्थोका मूर है । यह्‌ प्रकृति ओौर प्राक्त पदाथ 
मै हु, अथवा यह मेरे है, यही संगका स्वरूप है । इस बातको 
तनिक स्पष्ट समञ्च लेना चाहिए । व्यवहारमें दो प्रकारके पदां 
देखे जाते है । एक तो प्राकृतिक ओर दुसरे प्रातीतिक । उदाह्रणके 
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किए पृथ्वीको लीजिये । पृथ्वी एक प्राकृतिक पदाथं ह । यहं केवल 
्रकृतिकी है अथवा भगवानुकी है \ यह न किसीके साथ गयी ओर 
न जायगी, फिर भी लोग इसे अपनी मान केत्ते हँ ओर बड़े 
अभिमानके साथ कहते हैँ कि इतनी पृथ्वी मेरी है । यह्‌ मेरेपनकी 
भावना नितान्त प्रातीतिक है ओर यही समस्त दुःखोका मूल भी 
है । इसी प्रकार स्त्रो, पुत्र, धन, शरीर, मन आदिके सम्बन्धमे भी 
समञ्लना चाहिए । इनके प्रति अहंता-ममता जोड लेना ही संग 
है । जब योगके द्वारा बहिमुंखता घटती है ओर अन्तमुंखताकी वृद्धि 
होती है, तब स्वयं ही बाह्य पदा्थोपि आपक्ति छूटने लगती है जौर 
अन्ततः विशुद्ध ॒चितस्वरूप एवं असंग आत्मस्वरूपमें स्थिति हो 
जाती है । जबतक असंगता प्राप्त नहीं होती, तबतक योगका लक्षण 
अपुणं ही समन्नना चाहिए । उपयुक्त दोनों शोकम अन्तर्मुखताकी 
सीमा तो भगवानुमे मनका कग जाना बतलाया है ओर योगका 
स्वरूप बतलाया है-समस्त प्रकृति भौर प्रात सम्बन्धोंसे अलग 
हो जाना । 


; 2८; 


जीवका परम स्वां ओर परमाथ क्या है १ 


एतावानेव मनुजञरयोगनेपुणवुद्धिभिः। 
४ ¢. 
स्वाथ सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकद्रनम्‌ ॥ 
( ६।१६।६२ ) 


एतावानेव रोकेऽस्मिन्‌ पुंसः स्वाः परः स्मृतः । 
एकान्तभक्तिगाविन्दे यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌ ॥ 
( ७।७।५५ ) 


श्रीमद्धागवतरहस्य | [ २२ 


जिन मनुष्योकी वृद्धि योगम निपणता प्राप्त कर चुकी है, 
उनके लिए सव प्रकारसे बस इतना ही अपना स्वाथं मौर परमार्थं 
है कि वे अपनी आत्मा ओर परमात्माके एकत्वका साक्षात्कार करें । 
पहले यह्‌ बात कही जा चुकी है कि योग अन्तमुंखताकी सीमा है । 
अन्तमुख हो जानेपर बाह्य विषयोमे किसी प्रकारकी दिलचस्पी नहीं 
रह जातो ओरन तो उनका चिन्तन ही होता है1 उस समय 
जितनी भी वृत्तियां उठती है, सब अन्तःस्थित वस्तुके सम्बन्धमें 
ही । भअन्तर्देशके गुह्यतम प्रदेशमे जो वस्तु है, वह क्या है ? उसे 
आत्मा कटं या परमात्मा ? यह प्रन ही उस समथ उठता है जिस 
समय अन्तःकरण सवंथा अन्तमुंख ओर शुद्ध हो जाता है । जब 
उपयुक्त प्ररन उठता दै तो में कौन हुँ ओर परमात्मा क्या है, दोनों 
क्या अन्तर है--इन प्ररनोका एसा विशुद्ध समाधान प्राप्त होता है 
कि जो अबतक अपनेको जीव समञ्षकर अपनेको नाना संकटोका 
घर समने रहता है, वह्‌ अनिवंचनीय एवं आइचयंमय स्थितिमें 
पंच जाता है । अनादि कालक्रा अज्ञान मिट जाता है भौर फिर 
कुछ बोलने भौर सोचनेका कोई अवसर ही नहीं रहत। । यह 
परमात्मा ओर आत्माको एकता ही समस्त श्रुतियोका प्रतिपाद्य 
विषय है ओौर यही योगियोका सर्वोच्च ध्येय है । 


दूसरे शछोकमें यही बात दूसरे ढंगसे कही गयी है । जीवन॒का 
परम स्वाथं क्या है ? भगवान श्रीकृष्णके प्रति अनन्य प्रेममयी भक्ति । 
भक्तिका अर्थं विभक्ति नहीं है, समस्त विभक्तियोका मिट जाना ही 
सच्ची भक्ति है । एक कवि कहता है--्रेमी भौर प्रियतमके मिलनमें 
वक्षःस्थलपर स्थित माला भो पव॑तसे भी बड़ा व्यवधान है 1 भक्त 
ओर भगवानुके बीचमें किसी भी प्रकारका आवरण- चाहे वह 
कितना भी लीना क्यो न हो, अभीष्ट नहीं है । आखिर वह कौनसा 
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रसा रहस्य है, जिसे प्रियतम प्रमु अपने प्रमीसे छिपाकर रख सकते 
ह । प्रेसके सामने सारे पदे फट जते है सारौ दरी समीपतामें 
परिणत हो जाती है। इसीसे अनन्य भक्तिस्वरूपका निददोन 
करते समय यहु बात कटी जाती है--“यत्‌ सर्वत्र तदीक्षणम्‌" 
भगवानूकी अनन्य भक्ति है सवत्र उन्हें देखना | 'सवंत्र' शाब्द बड़ा 
व्यापक ह । अपनेमे, परायेभे, निद्राम, जायरणमे, ब्रह्मम ओर 
्रकृतिमे--जहाँ दृष्टि जाय, जो दिखे, वहीं उसीमे, अधिक तो क्या, 
उसीके रूपमे भगवानुक्रा दन ! यही जीवन्तका सवसे बड़ा स्वाथं 
अथवा परमाथ है । 


(न 


अज्ञान ओर जाना स्वसूष 


पतावानात्सं मोहो यद्‌ विकस्पस्तु केवटे } 
सत्मचरुते स्वमाट्मानमवटस्बो न यस्य हि॥ 
( ११।२८।३६ ) 


एतावदेव जिज्ञास्यं तच्वलिज्ञासुनाऽऽत्मनः। 
अन्वयव्थतिरेकाभ्यां यत्‌ स्यात्‌ सव॑ सवदा ॥ 
( २।९।३५ ) 


पहङे शोकम अन्ञानका स्वरूप बतराया गया है । कहते हैँ 
कि अद्वितीय आत्मास्वरूपमे जो विविधताका संकल्प है, यह मनका 
मोह द । क्योकि आत्मको छोडकर उस विविधताके संकल्पके लिए 
-भी कोई दूसरा अवलम्ब नहीं है, यही विविधत्ताकी भावना अद्वितीय 
स्वरूपके अज्नानसे है । अज्ञान किसे है, किसमे है- यह प्रन इस 
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चातको मानकर उठता है कि अक्ञःनकी सत्ता है । परन्तु अन्ञालकीं 
लत्ता भी तभीतक मानी जाती है, जवतक अपने आश्रव ओर 
दिषयके सहित अज्ञानके स्वरूपका वोध नहीं होता । अज्ञान ज्ञात 
टोनेपर तो अज्ञान रहता ही नही, ज्ञन हो जाता है ओर जहाँतक 
चट्‌ स्वयं अज्ञात दै वर्हातक यह प्रशन वनता हो नहीं कि वहु किसमें 
हे, किसे है ? एेसौ अवस्थामें अनज्ञानका स्वरूप क्या है, तत्त्वदृष्टि 
करानेके लिए एक अध्यारोपमाच्र ! इसीलिए वह किसीको नहीं है, 
विंसीमे नहीं हे; वयोकि अध्यारोपित वस्तुसे किसीका कोई सम्बन्ध 
नहीं हौ सकता । परन्तु यह यथार्थं उक्ति तो अज्ञानपर्‌ रगायी हुई 
हारी व्यवश्थापर हौ पानी फर देती है । यह भी अभीष्टहीहं। 
फिर भी उसे अनिर्वचनीय स्वीकार कर छलिया जाता है । अनि- 
वचनीयः शब्दका अर्थं अज्ञेय नहीं दै । जिसका मन ओर वाणीके 
द्वारा "इदंतया" निर्वचन नदीं किया जा सकता, वही अनिवेचनीय 
है । तब वहं 'अनिदं' है अर्थात्‌ "हु" है-स्वरूपसे अभित्च है । 
ज्ञान ओर भज्ञान सव कछ स्वरूप टी है- यही वात जाननेकी है । 
दूसरे दरोकमें यही कहा गया है। 


जो आत्सतत्वके जिज्ञासु है, उन्द बहृत-से विषयोका ज्ञान नहीं 
राप करना है । उन्हें तो केवल एक ठेसी वस्तूका ज्ञान प्राप्त करता 
द, जो सव॑दा ओर सर्वत्र एकरसं रहती है 1 यह्‌ जाननेका साधनं 
वया है ? अन्वय ओर व्यतिरेक | आकादाके रहनेपर ही पृथ्वीका 
-अस्तित्व है--यह अन्वय हे । अकारशके न रहने पर पृथ्वी मी 
लीं रह सकती । परन्तु पृ्वोके न रहनेपर भी आकाश तो रहता 
ही है- यह व्यतिरेकं दै । आत्ससत्ताके रहनेपर ही अनात् 
पदार्थोक्री सत्ता रह सकती है, परन्तु अनात्म पदार्थोक्री सत्ता न 
-रहनेपर भी आत्मपदारथंकी सत्ता तो रहती है । तब सता केवल 
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आत्माकी-परमातमाकी है । अनात्मपदार्थं केवल प्रतीतिमात्र, 
सवथा मिथ्या हैँ | तब यही सर्वत्र ओर सदा तथा उनकी सीमासे 


परे भी रहनेवाली आत्मसत्ताका स्वरूप ही तत्त्वजिज्ञासुके ज्ञानका ` 


स्वरूप है । न इसमें ज्ञातृजञेयसापिक्ष ज्ञान ही है ओर न तो आश्रय- 


आश्रयीभाव रखनेवाला अज्ञान ही । इस सत्तामात्र नि्विरोषः 


चेतन्यमें मन ओर वाणीसे निवंचन करने योग्य कोई वस्तु नहीं है । 
वही आत्मा है वही मेँ हं । उसको अपने-आपके रूपमे न जानना ही 
अज्ञान है। ओर जो इस अज्ञानको मिटा दे वही ज्ञान है] इसके 
अतिरिक्त न्ञान' ओर अज्ञान" शब्दोका कोई अथं नहीं ह । 


84 
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एतावान्‌ सवेवेदाथंः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌ । 
मायामात्रमनूद्यान्ते प्रतिषिद्ध ग्रसीदति ॥ 
( ११।२१।४३ ) 


वेदोमे कहीं किसी कमंका विधान है तो कहीं देवता आदिके ` 
विभिन्न नामोका उल्लेख है, आकाशादि विविध सृष्टा वर्णन है 
तो कहीं उनका निषेध भी है--यह सब क्या है ? भगवानु श्रीकृष्ण ` 


स्पष्ट शब्दोमे कहते हैँ कि कमक रूपमे मेरा ही विधान है। 


देवताओके न(मोके रूपमे मेरे ही नामोका गान है 1 आक्राशादि ` 
विविध सृष्टके रूपमे मेरा ही वर्णन है ओर उनके निवेध तथा - 
निवेघको अवधिके रूपमे मेरा ही वणन है । तव समस्त वेदोका ` 


तात्पयं क्या है ? इस प्र्नका सीधा उत्तर होता है-स्वयं परमात्मा ! 


ऊपर उद्धृत इखोकमें इस बातका स्पष्ट निर्देश है। सारे वेदोके ` 
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तात्पयं है--मगवान्‌ 1 वेद उन्हीं परमाथंस्वरूप परमात्माका आश्रय 
लेकर कहता है-दौखनेवाला मेद सवंथा मायामात्र है | नानात्व 
कुछ नहीं है, केवरु परमात्मा-ही-परमात्मा है । इस प्रकार अशेष- 
विशेषोका निषेध करके वेद अपना काम वन्द कर देता है, स्वयं 
परमात्माके स्वरूपमें स्थित हो जाता है । बेद-स्तुतिके अन्तम भी 
यही बात कही गयी है--' अतन्निरसनेन भवन्निधना ॥ नहः 
लानारित किञ्चन । सर्वं खल्विदं ब्रह्म ', इत्यादि श्रुतियां स्पष्ट- 
रूपसे परमात्मामें ही पयंवसित होती दँ । 


इसो अभिप्रायसे श्रीमद्धागवतके बारह स्कन्धके पांचवें 
अध्यायमे श्री गुकदेवजी महाराजने राजि परीक्षितको अन्तिम 
उपदेश किया है- 


अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌। 
एवं समीश्चन्नात्मानं आट्मन्याधाय निष्करे ॥ 
इत्यादि ॥ 


्रर्यकचेतन्य ओर ब्रह्म दोनोंका मुख्य सामानाधिकरण्य है। 
जगत्‌ ओर ब्रह्मका बाध सामानाधिकरण्य है। इसीक्ए ब्रह्य 
अविनाशी परिपूणं अखण्ड आत्मसत्ता ही है1 


यहु बात पटहे ही कही जा चुकी हैकि श्रीमद्भागवत 
भगवत्स्वरूप है । यह श्वति्योका सार-सार अंश है । जसे समस्त 
शरुतियोका तात्य एकमात्र परमात्ममें ही है, केसे ही श्रीमद्धा- 
गबतका भी । इसका वास्तविक रस तो श्रद्धा-भक्तिपूवंक इसके 
सूरका स्वाध्याय करनेसे प्राप्त होता है । भगवान्‌ हमलोगोको इसके 
मूलके स्वाध्यायमें लगाये, उसका रस लेनेकी योग्यता दे । ° 
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. सर्वान्तर्यामी, सर्वातीत एवं स्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीटृष्णका 
-भागवतके साथ क्या सम्बन्ध है- यह्‌ वात पच्चपुराणवाले माहात्म्यं 
तीन प्रकारसे वतलायी गयी है । एक तो यह्‌ कि श्रीमद्भागवत 
क्षीरसागर है ओर भगवान्‌ श्रीकृष्ण इसके पद-पद, अक्षर-अक्षरमें 
अव्यक्त घन्तर्यामीरूपसे विराजमान (तिरोधाय प्रविष्ठोऽयं 
श्रीमद्धागवताणेवम्‌ ।' दूसरी यह कि श्रीमद्भागवत भी भगवान्‌ 
श्रषृष्णके समान ही अनिवंचनीय महिमासम्पच्च है- गौरवेण इदं 
महत्‌ ॥ अनिवंचनीय महिमा सबसे अतीत होती है 1 वक्ता, वचन 
ओर वाच्यका भेद उसमे नहीं हुमा करता 1 अनिर्वचनीय वस्तु 
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"इदम्‌" पदसे निवंचनीय न होनेके कारण स्वरूपभूत ही होती है ! 
तीसरी वात यह है कि श्रीमद्भागवत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी ही मूति 
है- नेयं वाङ्मयी सूतिः प्रत्यक्षा वर्त॑ते हरेः इन तीनों 
सम्बन्थोपर विचार करनेसे जान पड़ता है कि भगवान्‌ श्रीकृष्णवःः 
स्वरूप भागवतान्तर्यापी, भागवतातीत ओर भागवतरूप है । इस 
दृष्टस श्रीम द्धागवतके पद-पदर्मे अक्षर्अक्षरमें भगवान्‌ श्रकृष्णके 
त्रिविध स्वरूपका साक्षात्कार होता है । अवद्य ही यह्‌ बात केवल 
पदज्ञाने नहीं होती, इसके लिए पर्याय शब्दोसे कोई सहायता नहीं 
सिरत; यह बात होती है पदके वाच्याथंका ठोक-ठीक ज्ञान होनेपर, 
लक्ष्याथंका इङ्कित समन्ञ ठेनेपर । फिर तो भागवतके घट, पट, मठ 
आदि शब्दोके अर्थके रूपमे भी भगवान्‌ श्रकृष्णकौ ही उपर्ष्धि 
होती है ओर भागवतमे कहीं भी किसी हेधांशका प्रकरण नहीं 
प्रिलता । यही वात भागवतको “रसम्‌ कहकर सूचित कौ गयी है । 


एेषी स्थितिमें श्रीमद्धूागवतके अमुक प्रकरणमे ही भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी लीला है, यह कहना नहीं बनता । भागवतकरा सव कु 
श्रीकृष्णकी ही लीला है । उसका प्रकाश कीं व्यक्तरूपसे है ओर 
कहीं अव्यक्तरूपसे । जहाँ अव्यक्रूपसे है, वहाँ भी सहृदय लोगोके 
किए सङ्केत विद्यमान है । ऋषि, मष्य, पञ, पक्षी, दत्य, देवताः 
ओर सभी पदार्थोको स्थान-स्थानपर भगवत्स्वरूप बताकर भावुक 
भक्त ओर तत्वज्ञके लिए इस वातकरा स्पष्ट सङ्केत कर दिया गया है 
कि जहाँ जिस रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना एेडवयं गुप्त रखकर 
विहार कर रहे है, वहां भी उन्हें पहचान जाय । 


भगवानकी लीलां यदि रीरके ठिणए हो सरस, सरसतर 
मौर सरसतमका लीलाभेद किया जाय तो कहना पड़ेगा कि 
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दशमस्कन्धमें वणित छीला सत्यन्त सरसतम है । इस विषयको 
सपष्टरूपसे समन्ञनेके किए लीला ओर चरितरका सूक्ष्म अन्तर जान 
ठेना भी आवदयक है । चरित्रका एक उदेश्य होता है । उसमें 
कतृत्वका भी कुछ-न-कुछ अंश रहता ही है, चाहे वह॒ वाधितानुवृत्तिसे 
ही क्योन हो | चरित्रमे चाहे कर्ताकी भावना ओर चाह लोगोको 
भावनासे जगतुके हितका उदेश्य समाविष्ट रहता है । परन्तु लीका 
भगवानुकौ मौज है । वह्‌ केवर छीलाके लिए है| अवतक एेसा 
कोई मारईका लाल नहीं हुमा, जो अन्तर्यामीके समान भगव नुके 
हृद्गत संकल्पको जानकर यह्‌ कह्‌ दे कि उन्होने इस उदटेरयसे, इष 
प्रयोजनसे यह लोला की है । वे कर्ता होकर भी अकर्ता भौर भोक्ता 
होकर भी अभोक्ता है । इसीसे रोग रीकाका प्रयोजन सोचने जाकर 
ीलाका स्वरूप भूक जाते ह जौर उन्हँ अपने जैसा ही मानवचरित 
सूञ्लने लगता है । भगवानुकी लीला हो रहीहै; वहु सहन है, 
स्वाभाविक है । उसमें न उदेश्य है, न प्रेरणाहै, न भूत-भविष्यत्‌का 
विभागहैओौरन तो वतंमानकी ही वर्हातक परहुच है 1 जो उत्ते 
जानेगे, मानेगे उसका रस लगे, भगवानुसे एक हो जायंगे । यदि 
कोई उनकी रीला्ओंको भी प्रथोजनसे प्रेरित, कम॑-बन्धनसे विजडित 
कतुत्व ओर भोक्तृत्वसे मर्यादित समञ्चनेकी भूल करेगे वे स्वयं 
स्वरूपसे च्युत होकर जगज्जालमे जकड जायेंगे । भगवान्‌की खीला 
अनादि है, अनन्त है, एकरस है, स्वरूप है, उसमे न क्रिथाहै, न 
सङ्कल्प है, न स्पन्दन है, न प्रथमद्वितीय तृतीय, तुरीय आदिक 
मेद है; वह लीला है, इसलिये ज्यो-की-त्यों लीला है। 


भागवतके दशम स्कन्धमें वणित एक-एक लीखा किसी-न- 
किसी रूपमे भगवानूकी भगवत्ता प्रकाशित करती है । यद्यपि उनके 
होनेका उदस्य एेसा करना नहीं है, वे तो स्टज स्वाभाविकरूपसे ही 
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होती रहती है, फिर भी यह्‌ भगवत्ताका प्रकाश भक्तोको स्पष्ट दीख 
पडता है ओर वे उसका रस भी लेते है । यह बात तनिक ध्यानसे 
दशम्‌ ा करनेपर स्वयं अनुमवमे आ जाती है। 
देत्थोके उद्धारमें जो एेरवयं व्यक्त होता है, वह बहुत स्पष्ट है; फिर 
भी हम उसे एेवयं न मानकर माधुयं ही मानते है । इसका कारण 
: यह दै कि जिनके संकल्पमात्रसे ही अखिल ब्रह्माण्डोंकी सुष्टि ओर 
संहार सम्पन्न होते है, उनके ल्एि किसी देत्यको मारनेमें युद्ध 
करनेकी वात एेश्वय॑सूचक नहीं होती । पूतनाके स्तनका विष षी 
लेना उनेके ल्य कोई कठिन बात नहीं है 1 चतुभुंजरूपमें प्रकट 
होना भी उनके वात्सल्यका ही उदाहरण है । वे जो कुछ करते हँ 
नहीं करते, सब खेल है, स्वाभाविक है । इसी दष्टे हम एक वार 
` उनकी लीखाका स्वाध्याय करें । 


जो सवंस्वरूप है, उसका एकरूपमें ओर एक कालमे प्रकट 

: होना एेदवयंकी अभिव्यक्ति ओर गोपन दोनों ही है। अपने ही 
अंशभूत ब्रह्माको मोहित करना, बाणासुरके युद्धमे शिवको पराजित 

` करनेके लिये अस्त्र-प्रयोग करना ओर अपने सौन्दयंसे महाविष्णुको 
` भी आकषित करके उनके द्वारा अपनेको बुखवानेका उद्योग कराना 
` इस बातका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि वे एेदवयंमें इनसे बे हुए है 1 फिर 
` भी इस लीासे तो उनकी मधुरता ही प्रकट होती है | अनेक वच्ड, 
` ग्वाटवालों ओर अन्तमें आवरणसहित अनेक ब्रह्माण्डोंकी सृष्टि कर 
` देना, उनके रूपमे परिणत हो जाना इस बातकी रपष्ट सूचना है 
` कि ब्रह्माकी सृष्टि-शक्ति उनका ही एक अंश हे । वरुणके द्वारा पूजा, 
-इनद्रके द्वारा अभिषेक ओर रासलीलाके प्रसञ्खमे चराचरविजयी 
` कामदेवका पराजय भी एेर्व्यके साथ ही उसका गोपन भी च्वि हए 
-है । उनकी रीलामें यह्‌ केसी विचित्रता है कि जो गोपयां कुछ ही 
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क्षण पहले कह रही थीं कि “आपके चरणोकौ धृकि लक्ष्मीके लिए 
भी वाञ्छनीय है, वही उनक्री मधुरतासे सराबोर होकर कहने लगीं 


कि "यहाँ उस कामीने अपनी त्रेयसीको केषर ढोया होगा ।' जो 


प्रलधके समय रद्रशक्तिके रूपमे सारे जगतुको भस्म कर डार्ते हे 
बही प्रभु यदि कंसके धोबीको अपने हाथसे मारते हं तो यह्‌ बात 


समक्ञमे नहीं भाती कि वे इस रीलाके हारा एेर्वयंका प्रकाशन कर 


रहे है अथवा गोपन । अपनो दुष्टिमे तो अवदय ही यद्‌ मधुरते-मधुर 
ेडबयं-गोपन-लीला ह 1 विष्णुशक्तिक प्रधानता व्यक्त करतेके लिए 
तो इतनी अधिक लीरा हुई है, जिनकी गणना भी कठति है । 
परन्तु इस रूपमे अपनेको व्यक्त करना भी छोटे रूपका ही अभित्तय 
हे 1 सम्राट्‌ यदि मन्त्री, सेनापति अथवा सिपाहीका अभिनय करता 
है तो यह उसकी मौजके अतिरिक्त ओौर क्या है? क्या इन््रकौ 
वषसि व्रजको वचानेके ल्य सात दिनतक गोवधेनको उठाये रखनेकी 
आवद्यकता थी ? इस प्रकार प्रत्येक लीलामें अन्तर द्धभावसे प्रवेश 
क्रनेपर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि रेश्वयं ओर उसके अभावके 
एकमात्र अधिष्ठान है भगवान्‌ श्रीछृष्ण; उनके छिथ सव समान ह 


चाहे जो कुछ करे या न करें । यह बात युधिष्ठिरके वचनोसे ओर 
भी स्पष्ट ही जाती है- 


न डे कस्यादितीयस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । 
क्मभिर्वधते तेजो हसते च यथा रवेः ॥ 
( १०।७४।४ } 
“जैसे उदय अथवा अस्तके कारण सूर्यंके तेजमे घटती या 
बढती नहीं होती, वैसे ही किसी भी प्रकारके कमेसि न तो आपका 
उल्लास होता है भौर न हास ही; क्योकि आप सजातीय, विजातीयः 
ओर स्वगतभेदसे रहित स्वयं परत्रह्म परमात्मा हं ।' 
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इसका अथं यह नहीं कि एेडवयं भौर अनेदवयं दोनोके 
अधिष्ठान भगवान्‌ श्रीकरृष्णका धम॑से कोई सम्बन्ध नहीं है । वास्तवमें 
घमके अनुष्ठान ओर उसके अभाव भी भगवान्‌ श्रीकृष्णमं ही है । 
उनको लीके स्थान-स्थानपर धर्म॑कौ अभिव्यक्ति हुई है । उनको 
दिनचर्या ही देखिये, जागनेसे लेकर सोनेतक धमंके काममें ही 
लगे हुए दँ । वे यज्ञ करते थे, दान करते थे, कु्जा-जेस स््रियोका 
भी दयाव उद्धार करते थे, रोगोको कंदसे, अत्याचारसे छंडाते 
ये ओर धर्मघातियोका संहार करते थे। उनकी यहं खीला 
आज भी चल रही है--एक शब्दे वे समग्र धममंके कर्ता, 
वक्ता ओर अनुष्ठाता थे। परन्तु यह सब्र क्था है ? इसके 
किए वे किसी मर्यादामें बद्ध हँ अथवा स्वाभाविक लीराके 
अनुसार ही यह कुछ होता है ? मनुष्य तो यही चहिगा कि वे भी 
हमारी ही तरह मर्थादामें बंधे रहै ओर हमार बुद्धके अनुसार चले । 
विचारहीन मनुष्य जीवधमं ओर भगवद्धमंका भेद नहीं कर सकता । 
भगवानुकी तो बात ही अलग रही; मनुष्य तो भपनेसे उन्नत स्तरके 
मनुष्योंका ही धमं नहीं समज्ञ सक्ता ।  देवधमं, पितुधमं, अथवा 
गन्धर्वघमं आदिको ही समश्चनेवाले कितने लोग हैँ ? एेसा होनेपर भी 
भगवान्‌की रीकामें जो धम॑का सहज प्रकाश होता है वहु माधुयंका 
गोपन करनेके लिए, एेदवयंको छिपाकर उनको साधारणता प्रकट 
करनेके लिए दही । 


उनके धर्मपानपर दष्ट डालकर कोई कृताथं हो जाय--इसकी 
तो बात ही क्या, जो उनका नाम क्ते है वे भी धामिकोके सिरमौर 
हो जाते है । भगवानुकौ रीलासे जिस यशकरा स्वाभाविक विस्तार 
होता है उसको गाकर, सुनकर, स्मरणकर अक्तक क्रितने रोग कृतां 
हो गये ओर आगे कृताथं होगे--इसकी गणना नहीं कौ जा सकती । 
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वेद-शस्त्र, ऋषि-मुनि गाते-गाते थक गये । ग्वालिनोने इतना गाया कि 
उद्गायतीनामरविन्दखोचनं वजाङ्नानानां दिवमस्प्रराद्‌ 
ध्वनिः ।' उन्हीं भगवान्‌ श्रीक्रष्णपर कलङ्क भी लगा कि उन्होने 
स्यमन्तक मणि छीन टी । उनके कुछ अन्तर द्धः लोग भी अनमने-से 
हो गये | आज भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण की रीरामें कलङ्कका आरोप 
करनेवालोकी कमी नहीं है । उन्होने यशकी भांति अपयशको भी 
स्वीकार किया। वे यश जौर अपयश दोनोकि ही आश्रय दहै, 
अधिष्ठान है । दोनोसे अचत हँ ओर दोनों उनके स्वरूप हं। इसीसे 
वे भगवत्ताविशिष्ट॒ ओर भगवत्त(सि परे भगवान हैँ । 


भगवानुकी सौन्दयंलीखा ओर लक्ष्मीटीला भी ध्यान देने योग्य 
है। सुन्दर तो इतने कि भूषण भूषणाङ्गम्‌'--उनके शरीरकी 
ज्योतिसे आभूषण भी चमक उठते । "विस्मापनं स्वस्य च सौमगर्ध 
वे अपने रारीरसौन्दयंसे स्वयं विस्मित, चकित हो जाते । जिसने एक 
बार प्रेमसे उनकी ओर देखा, उसीपर नि्टावर हो गये । धूलि- 
धूसरित भी ओर चतुभज भी, सबके अन्तर्याभी भी ओर सबके नेघ्रोके 
विषय भी । परन्तु इस सौन्दयंको भीषणता भी प्रकट हो जाती । 
मथुराकी र द्गभूमिमें स्त्ियोने जिसे कामदेवके रूपमे देला, कंसने 
उसको मृल्युके रूपम । योदा जिसको गोदमें लेकर चूम रही थीं, 
उसीके विराट्‌ रूपको देखकर थर-थर कंपने गीं । अजुन जिसे 
देखनेके किए लालायित था, उसीको देखकर कापने छगा । वे मृत्यु 
ओर अमृत दोनों है । कार ओर कालातीत वस्तुका यही स्वरूप है 1 
लक्ष्मीको लीजिये, वे भगवान्‌ श्रीकृष्णके वक्षःस्थक्पर सुनहरी 
रेखाके रूपमे सदा विराजमान रहती है । जिस दिनसे भगवान्‌ 
व्रजमें आये, उसी दिनसे वह रक्ष्मीकी रीला-मूमि हो गया | वे 
सर्वात्मना भगवान्‌की चरण-रज भौर वृन्दावनधामकी उपासना 
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करती है परन्तु जिस समय भगवान्‌ श्रीकरषण सुदामाका चिउड़ा खाने 
लगते, वे काप उठती ह । भगवानूकी एक व्ठिलीसे लक्ष्मी 
( रविमिणी ) की जो ददशा हई थी, वह दशम स्कन्धमे पाठ करने 
योग्य है । श्चोक्रष्णके चिए लक्ष्मौ उनकी प्राणप्रिया ह, मौर कुछ भी 
नहीं । वे लक्ष्मके प्राणेदवर ओर उनके स्पशंसे भी दुर ह 1 सौन्दयं 
ओर सौन्द्यका अभाव लक्ष्मी ओर लक्ष्मीका अभाव, दोनों हो 
श्रीक्कुष्णसे एकरस है; वे दोनोके ही अचिष्ठान हं । 


ज्ञानकी चर्चा व्यथं है, श्रीकृष्णका ज्ञान अखण्ड है, अवाधित 
हे । सनल्करुमारके जिस प्रदनका उत्तर स्वयं ब्रह्मा भी न देसके, उसका 
समाधान श्रीक्कष्णने किथा । पुरा ग्यारह बँ स्कन्ध पट्‌ जाइये, ज्ञानकी 
एकरस धारा मिठेगी । ज्ञान तो उनका स्वरूप ही है । परन्तु अज्ञान 
कहँ है ? यशोदासे पूचिये, उनका भला बाकक कितना अज्ञान | 
.वह तल्वारसे अपना हाथ काट सकता है, जलम अपनेको इवो 
सकता है, कहौं भागका अंगारा उठाकर अपनेको जला सकता है । 
-गोपियोसे पृचिे, कोई ज्ञानी भी उसके घर इतना ऊधम मचा सकता 
है ? हृद हो गयी-भेहनादीनि वास्तोः । कहीं ज्ञानी भो ऊललकष 
बाधि जा सकते हैँ ? यह तो बचपनकी वातं है | अच्छा, जाने 
-दीजिये । क्या श्रीकृष्ण यह्‌ नहीं सम्चते थे कि स्यमन्तक 
मणि शतधन्वाके पास नही, भक्रूरके पास है ? फिर उन्होने 
-उसका कपडा-लत्ता क्यों दूंढा ? क्था उन्हे इस बातका पतां 
नहीं चला कि शाल्व जिस वसुदेवको मार रहा है वह्‌ एक 
जादूका खेल है ? फिर मूच्छित क्यों हो गये? हा, तो यह्‌ 
-लीला है । कहनेमे, सम्चनेमे आनेवाले सारे ज्ञान ओर अज्ञान 
श्री्ृष्णमे ही ह । वे ही दोनोके अधिष्ठान है! उनकी लोले 
-दोनों ही व्यक्त होते है । उनमें, दोनों ही अव्यक्त रहते है 1 वह 
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एक खीलाहै ओर लीला है) वह कर्ता भौर का्यंके मेदसे 
रहित है । 


तनिक वेराग्यकी बात भी कह्‌ ले! श्रीकृष्ण रागी ये । कौन 
कहता है कि नहीं थे ? माखनचोरी, ऊखलबन्धन, चीरहरण, 
रासलीकला, हारकाके एेशवयंका भोग-ये सब रागके ही तो लक्षण 
ह हा, ये लक्षण हँ जिनका कभी-कभी व्यभिचार भी होता है । 
परन्तु वेराग्य ? यह तो सभी लीलाभमें है जो प्रेमवश यशोदाकी 
साटी सहता था, गोपियौके नचानेसे नाचता था, उनके सामने हाथ 
जोडता था, मान-मनौती करता था, वही मथुरा जाकर एक बार 
टा तक नहीं, इसे हम राग कहं या विराग ? जिस राज्यका नाम 
सुनकर बड़े-बड़े योगी-यति अपनी तपस्या छोड बेरते ह, वही राज्यः 
कंसकी मृत्युके बाद श्रीकरृष्णके चरणोपर लोटता था । युधिष्ठिरने 
अपना साम्राज्य क्या श्रीक्ृष्णके चरणोपर निदावर नहीं किया था ? 
परन्तु उनकी ओर न ताककृर उग्रसेन ओर धमंराजके यहाँ सेवाका 
कायं करना क्या अखण्ड वेराग्यका चिह्न नहीं है ? सोलह हनार 
पत्नियां उनपर कामदेवका बाण चलातीं ओर वे अविचल भावसे 
स्वरूपम स्थित रहते, वया यह अखण्ड वैराग्य नहीं ? 'पल्न्यस्तु 
पोडदासहसखरमनङ्गवाणेरयस्येन्दरियं विमथितुं करणेन विभ्व्य । 
पुत्रोकी बहुत बडी संख्या थी । श्रीकृष्ण सबको प्यार करते थे। परन्तु 
ऋषियोके शापसे उन्होने किसी एककी भी रक्षा नहीं की । सोनेकी 
द्वारका पलक मारते जलम ङ्ब गयी । सव कुछ कर सकते ये, कुछ 
नहीं किया । यह लीला वेराग्य-प्रदहोनके लिए नहीं की गयी, अखण्ड 
वेराग्यकी सहज रीला है यह ! हाँ, तो श्रीकृष्णमें राग भी है, वेराग्य 
भी है। वे दोनोके ही अधिष्ठान है । अधिष्ठान तो है ही, अध्यास भी 
है । रल्जुमे भध्यस्त सपं प्रतीतिकालमे भी क्या रण्जुसे पृथक्‌ है ? वेः 
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भगवान्‌ तो हँ ही, "भगवान्‌" शब्दकी ओर उसके अथक सीमाके 
बाहर भी है । ओर यह्‌ वात उनकी प्रत्येक रीकासे प्रकट होती है । 


श्रीषद्धूागवतमें भगवान्‌ श्रीकृष्णकी यहं सवंशब्दाथंशुन्य सवं- 
स्वरूपता स्थान-स्थानपर उनके मुखसे तथा उनके अन्तरज्खं भक्तोके 
मुखसे प्रकट हई है । एक-दो उद्धरण देखिये । उद्धवजी कहते है 


च्रं श्रुतं भूतभवद्धविष्यत्‌ 
स्थास्चु्चरिप्णुमंहदं स्पकं च । 

विनाच्युताद्‌ वस्तु तयां न वाच्यं 
स पव सर्धं परमार्थभूतः ॥ (१०।३६। ४३) 


“जो कुछ देखा या सुना जाता है--वह चाहे भूतसे सम्बन्ध 
रखता हो, वतं मानसे अथवा भविष्यसे, स्थावर हौ या जद्धम, महान्‌ 
हो अथवा अल्प-एेसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 
पृथक्‌ हो ! श्रीकृष्णके अतिरिक्त एसी कोई वस्तु नहीं है,, जिसे 
वस्तु कहं सके । वास्तवमें सव वही है, वही परमार्थं सत्य ह 

स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गोपियोसे कहते है- 


अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । 
भौतिकानां यथा खं वाभूर्वायुञ्योतिर्ङ्गनः ॥ 
एवं दयो तानि भूतानि भूतेष्वात्माऽऽप्मना ततः । 
उभयं मय्यथ परे पर्यताभातमश्चरे ॥ 
( १०।८२।४६-४७ ) 


प्यारी गोपियो ! जैसे घट-पट आदि जितने भी भौतिक 
आकार है, उनमें पृथ्वी, जक, वायु, अग्नि तथा आकाडा ही ओत-प्रोत् 
हो रदे है-केसे ही जितने पदाथं ह--उनके पहले, पे, वीचमे, 
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बाहर ओर भीतर केवल मे-ही-मे ह; मेरे अतिरिक्त उनका अस्तित्व 


नहीं है । इसी प्रकार सभी प्राणियोके शरीरमेयेही पाचों भूत 
कारणरूपसे स्थित हँ ओर आत्मा भोक्ताके रूपसे अथवा जौवकरे 
रूपसे स्थित है; परन्तु मे इन दोनोसे परे अविनाशी सत्य हूं । सच; 
पूचछछो तो ये दोनों मेरे ही अन्दर प्रतीत हो रहे है ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही उद्धवसे कहते है 


मनसा चचसा द्रया गृद्यतेऽन्यैरपोन्द्ियैः । 
अहमेव न॒ मत्तोऽन्यदिति वुध्यध्वमञ्चसा ॥ 
( ११।१३।२४ } 


सनकादि ऋषियो ! तुमलोग तत्वदृष्टिसे यों समज्ञो कि मनसे, 
वाणीस, दुष्त तथा दूसरी इन्द्रिथोसे भौ जो कुछ प्रतीत होता है 
वह्‌ सव मे-ही-मे हू; मुञ्लसे भिन्च गौर कोई वस्तु है ही नहीं ।' 
इस प्रकार भगवानु श्रीकृऽणके स्वरूपपर विचार करनेसे जान 
पडता है कि स्थूलसूक्ष्म, साकार-निराकार, सगुण-निगुंण विरोष तो 
कया, सभी पदोका वाच्याथं ओौर लश्याथं श्रक्ृष्णस्वशूप ही है । उनके 
दशंनध्यानके य्य मनको चाहे दुसरे लोकमें ले जायं, चाहे इस 
लोकम रक्खे-- सवेदा सवंथा उनका द्शंन-ध्यान सम्भव है, क्योकि 
सवत्र सव॑दा ओर सवंथा वही हँ । श्रीद्धाणवत इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी पूर्णताका प्रतिपादन करता है ओौर उन्हीमे समा जाता 
है । श्रीम्धागवतमे शर्ण है, श्रीमद्भागवत श्रीकृष्णे है गौर 
वास्तवमे श्रीमडागवत ओौर श्रीकृष्ण एक अनिवंचनीय वस्तु तथा 
सवथा अभिन्न हे । श्रीमद्धागवतको जानना श्रङ्ृष्णको जानना है 
गौर श्रीकृष्णको जानना श्रीमद्भागवत भौर श्ीकृष्णके सम्बन्धका 
नहीं, स्वरूपका ज्ञान ही अपेक्षित है भौर यह भी एक टीला है। ® 
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्रीमदूमागवत महाघुराण हे 


श्रीमद्भागवत संस्छृत वाङ्मयकौ सर्वोत्कृष्ट परिणति है । उसके 
लक्ष्य, साधन ओर शेटी महान्‌ तथा विलक्षण हँ एवं उसका स्वरूप 
भी अत्यन्त गम्भीर, मधुर त्था प्रसादपूणं है । उसका अध्ासम, 
उसका काव्य ओर उक्तको समाज-संगठतप्रणाी सम्पूणं संसारके 
ल्य गौरवकी वस्तु है। जीवोके परम कल्याणके किए ही इस 
ग्रन्थरत्तका आविर्भाव हुआ दै । यह भगवानु साक्षात्‌ स्वरूप है, 
प्रसाद है । उद्धवकी प्रा्थनासे भगवानूने मागवतमे प्रवेश किया है! 


३९ | 
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इसमे उन्होने अपना विशेष तेज स्थापित किया है । वाङ्मयी मूर्ति 
धारण करके वे ही भागवतके रूपमेँ प्रकट हुए दहं । आजमभीश्वद्धा 
भक्ति ओर भावकी दृष्टस देखनेपर श्रीमद्धागवतके रूपमे साक्षात्‌ 


भगवान्‌के ददान प्राप्त हौ सकते हं । भगवानु ओर श्रीमदधागवतका 
आश्रयाश्रयिभाव सम्बन्ध है । 


भागवत' शब्दका अथं है- जो भगवान्‌के द्वारा प्रोक्त हो । 
श्रीम ागवतके अनेक प्रसद्धोमे भक्तके अरथमे "भागवत" शब्दका 
प्रयोग हआ है । भक्तके हृदयम, दृष्टम, रोम-रोममें भगवानुका निवास 
है; भक्त केवर भगवानुके लिये ह 1 उसके साध्य, साधन, जीवन एवं 
सब कुछ भगवानुके हैँ । ठीक वेसे ही श्रीमद्धागवतमें जो कुछ है, वह्‌ 
स्वयं जो कुछ है, सव॒ भगवानुका ही है; सब भगवानु ही है । यह्‌ 
सब सत्य, परम सत्य होनेपर भी आधुनिक मनोवृत्ति इसको भावुकता 
कहती है । इसलिए भागवतकी रक्ाके लिए नही क्योकि वह्‌ तो 
स्वय सुरक्षित है; ताकिकोके समायानके किए नहीं क्योकि तर्कोका 
अन्त नीं है, भक्तजनोके सन्तोष।थं, भागवतके सम्बन्धमें यहां कुछ 
नाते लिखी जाती है । 


आर्यंजातिमें सब प्रकारकी उन्नतिके लि प्रायः दो प्रकारके 
शास्त्र स्वीकार क्रये गये है-श्रति भौर स्मृति । इनके अतिरिक्त 
ब्रह्माण्डपुस्तक, पिण्डपस्तक आदि भी शस्त्रके भेद है, जिनका 
वणंन वेदके पञ्चनद्यः सरस्वती मन्त्रम आया है । श्रुति-शब्द 
नित्य होते है । सब युग, सब मन्वन्तर ओर सब कल्पो उनकी 
आन्वी एक-सी ही रहती है । सृष्टिक प्रारम्भे प्रणव, गायत्री 
ओर मन्तरसंहिताके रूपमे उनका अनाहत नाद होता है । विशुद्ध 
अन्तःकरणवाले ऋषिगण उसका श्रवण करते है ओर पीछे अपनी 
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दिष्यपरम्परामें उन्हीं शब्दो मे उनका विस्तार करते ह । वेद शब्दशः 
एक ही होति दै, देश जौर कालके व्यवधानसे उनमें अन्तर नही 
पड़ता । वे परमात्माके निःरवसित शब्द हे । 


दूसरे प्रकारके शास्त्र स्मृति" कह्लति हं मन्वादि स्मृति, 
महाभारतादि इतिहास, श्रीम द्धागवतादि महापुराण स्मृति-रास्त्रके 
अन्तर्गत हँ । महानु तपस्वी त्रिकालज्ञ ऋषियोके परम पवित्र 
अन्तःकरणे भगवानूकी प्ेरणासे इन भावोंका आविर्भाव हमा करता 
है। ये शास्त्र भावरूपसे तो सवदा एक ही रहते दै, परन्तु इनके शब्दों 
-की आनुपूर्वी परिवतित होती रहती दै । सृष्टिक प्रारम्भमें प्राचीन 
-मावों की स्मृति होती है ओर स्मृतिके आधारप्र रचे जानेके कारण 
वे स्मृतिशास्त्र कहलाते ह । यद्यपि पुराणोमे एसे वचन भी मिलते 
ह जिनमें श्रुतियोके समान ही पुराणोको शब्दरूपे नित्य कहा 
गया है, तथापि पुराणोके निर्माणका समय तिष्ट होनेके कारण 
उन वचनोंको पुराणोका महत्व वणन करके उनकी वेद-समकक्ष 
प्रामाणिकताके समर्थक समञ्चना चाहिए । जगतुके इतिहासमे उथल- 
"पुथ ओर उलट-पलट होनेपर भी ये एक-सरोखे ही रहते है| 
-इूसीसे वेद, उपनिषद्‌ ओर मनुसंहिता आदिमे स्पष्ट बतलाया गथा 
है कि जसे भगवाचेके निःउवाससे ऋप्वेद, यजुर्वेद आदि प्रकट हुए 
है, वैसे ही इतिहास-पुराण भी प्रकट हृए है। 

अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्‌ यद्‌ ऋण्वेदो यजुवेदः 


-सामवेदोऽथर्वाङ्धिरस इतिहासः पुराणम्‌ । 
( वाजसनेयि ब्राह्मणोपनिषद्‌ ४।११। ५ ) 


इतिहासपुसाणं पञ्चमं वेदानां वेदम्‌ । 
( छन्दोग्योपनिषद्‌ ७।१।२ ) 
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इतके अतिरिक्त संहिताभागमें भी अनेक स्थानोपर पुराणोका 
उल्छेख मिता है 1 गोपथत्राह्यणमें ओर अथवेवेदमें ब्राह्मणग्रन्थोके 
साथही पुराणोका वणंन आता है, जिससे यद स्पष्ट हो जातादहै 
कि वेदोमे आये हुए "पुराण" शन्दका अथं ब्राह्मणग्रन्थ नहीं है । 
वेदोकी ही माति पुराण भी भगवानुके निःख्वास हँ भौर वे इन्हीं 
भावोको लेकर प्रत्येक कल्पक प्रारम्भे प्रकट हुभा करते है । 


उच्च ज्ञानसम्पन्न ऋषि-मुनियोके लिए वेदोका अथं अत्यन्त 
स्पष्ट है 1 परन्तु साधारण लोगोके लिए वह्‌ अत्यन्त दुरूह्‌ है ओर 
उसको भाषा भी साघारण भाषसे विलक्षण हीहै। इसलिए 
सवंसाधारणको वेदोंका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेके छिए वेदोके 
एक पेसे माष्यकी आवइयकता होती है, जिसके द्वारा सवंसाघारण 
अपने लक्ष्य-लक्षण अ{दिको पहचान सके । वेदोके उपवृंहणके 
चयि इतिहास ओौर पुराण साधन माने गये ह- 


तिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृहयेत्‌ ।' 


तीन गुण, तीन भाव ओर त्रिविध अधिकारियोके भेदसे 
वेदोके अथं भी तीन प्रकारके होते हं। अध्यात्म, अधिदेव ओौर 
अधिभूत भावोकरो प्रकट करनेके लिए एक ही मन्त्रम तीन प्रकारके 
अथं भरे रहते हं । न केवर वेद ही, संसारकी समस्त वस्तुएँ 
त्रिविध भावसे व्याप्त ह । नत्र शब्दके उच्चारणसे अधिभूत भावमें 
नेवगोखक, अधिदेव भावमें सूयं ओर अध्यात्म भावम रूपतन्मात्रा 
इन्द्रियकरा रहण होता है  साधकके मूमि-मेदके अनुसार उसे “नेत्र 
दाब्दके उच्चारणसे मिन्न-भिन्च भावोकी अनुभूति होती है 1 टेक 
दसी सिद्धान्तके अनुसार पुराणोमे भो वेदमन्तरोसे तीनों प्रकारकी 
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शटी व्ण॑न भी किया गया है । पुराणसंहितां कहा गया हैकि 
दास््रोमे तीन प्रकारो भाषा होतो है-समाधिभाषा, परकीया 
माषा ओर लौकिक भाषा | समाधिभाषा उसको कहते है, जिसमें 
समधिगम्य विषयोको शना रूपक आदिकी सहायताके स्पष्टरूपमे 
दण किया गया हो- जसे जीव, ईश्वर, प्रकृति आदिके स्वरूपका 
दर्ण॑न | समाधिगम्य विषर्योँका ही जत हूपकं अथवा लौकिक 
विषयोके समान वणंन किया जाता है, तत्र उसको रौकिकी भाषा 
कहते ह--जेसे ब्रह्माका अपनी कन्यापर मुग्य होना, ब्रह्मा ओर 
विष्णुका शिवलिद्धका ओरछोर नहीं पाना आदि । परकीया भाषा 
उसक्मे कहते है, जिसके द्रारा धर्मसंस्थापनके लिप किसी भी लोक, 
क्प अथवा व्यक्तिकी यथाथ कथा कही गधी हो 1 इन्दी तीनों 
भाषाओकि द्वारा पुराण वेदगत अर्थोका व्णंन कसते है । 


उपयुक्त विवरणसे यहं सिद्ध होतादहि किवेद मौर उनके 
भाष्यस्वरूप पुराण अनादि ओर नित्य है । ये सृष्ट एवं प्रर्यके पूवं 
ओर पदचात्‌ भौ विद्यमान रहते है । इसलिए इलके निर्माणः 
कालके सम्बन्धमे जो अनुपतन्धान होता दै, वहं यदि ब्रह्माण्डके 
विस्तार ओर दैवी राञ्यपर दृष्टि रखकर नही क्रिया गथा तो सवथा 
अपणं रदेगा ओर उसके हारा भ्रमकी हौ विश वृद्धि होगी । 
दास््रकौ अनादिता ओर नित्यता स्वीकार करते हए मी वेदोके 
अतिरिक्त जिनकी आनुपूर्वी नित्य नहीं है, उन स्मृतिरूप शास्वरकि 
प्रकट होनेका समय अचुक्तन्धान करने कोई अपत्ति नहीं है । 
फिर भी दो बातोका स्मरण तो निरन्तर रखना ही चदिए-एक 
तौ दिव्य शारीरवाङे सिद्ध ऋषियोकी आयु भी सामान्य पुरुषोंकी 
९ सौ-पचास^व्ंकी मान ङी जायगी, तो भी ठीक-ठीक ग्रन्थ 
निमग्नं मारूम हो सकेगा ओर यदि उन ग्रत्थोमे लिखे 
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हए समयको अप्रामाणिक मानेगे, तो भी उनके समय-निणयसे 
विशेष राभ न हौ सकेगा । जिक्तपर ज्ुटठा होनेका सन्देह है, उको 


प्राचीनता जानकर भी उसके अनुसार आचरण करनेमे ह्च 
किचाहट होगी । 


प्रत्येक द्वापरयुगके अन्तम भगवान्‌ विष्णु व्यासरूपसे 
अवतीणं होति हैँ 1 मनुष्योंको अल्पबुद्धि, अल्पशक्ति ओर अल्पायु 
जानकर वेदोके चार भाग कर देते हैँ। व्यासक्रा ध्प्रास' नामही 
इसक्िए पड़ा है कि वे वेदोक्ता विभाजन करते हं । प्रत्येक मन्वन्तर 
ओर प्रत्येक दापरमे भिच्च-भिन्न व्यास हुआ करते है | वैवस्वत 
मन्वन्तरके अदाईसवें द्वापरमे महषि पराशरके दारा सत्यवतोके गभं 
मे उत्पन्न होनेवाङे भगवान्‌ कृष्णद्वैपायन ही व्परास हुए हैँ (वि पु° 
२३।३ ) । वतमान समयमे वेदोंका जो स्वल्प उपलब्ध है, वह्‌ 
इन्हीं वेदव्यासके द्वारा संगृहीत है । महाभारत भौर अठारह पुराणोके 
कर्ती-स्मरत्ता भी यही वेदव्यास हं | अठारह पुराणोके नाम प्रायः 
प्रत्येक पुराणम अति है । वे निम्नक्िचित है ब्रह्मपुराण, नारदीय 
पुराण, माकंण्डयपुराण,आग्नेयपुराण, भविष्यपुराण, ब्रह्मवेवतंपुराण, 
लिद्धपुराण, वराहपुराण, स्कन्दपुराण, वामनपुराण, कूर्म॑पुराण, 
मल्स्थपुराण, गरुडपुराण ओरं ब्रह्याण्डपुराण । इनके अतिरिक्त गौर 
आओ बहुत-से पुराण ओर उपपुराण प्राप्त होते ह| करईपुराणतो 
दो-दो प्राप्त होते है । स्कन्दपुराण एक संहितात्मक है ओर दूसरा 
खण्डात्मक है । दोनो ही व्यासकृत है । एक पुराण है, एक उपपुराण । 
वैसे ही श्रीमद्भागवत भी दो प्रकारके प्राप्त होते है-एक भागवत 
ओर दूसरा देवीभागवत । इनमेसे महापुराणान्तगेत कौन-सा 
भागवत है, यह्‌ विचारणीय प्रदन है । देवीभागवतके पक्षमे पाँच 
बातें कही जाती दै 


श्रीमद्धागवत-रहस्य ॥ [ ४४ 





१--महाभारत-निर्माणके पूवं ही बष्टादश पुराणोंकी रना हो 
नुको थी, एेसा वर्णन मिरता है! । भागवतकी रचना महाभारतकेः 
पदचात्‌ हुई, जसा कि भागवतमें लिखा है । तब भागवत व्यास- 
रचित होनेपर मो महापुराण कंसे हो सकता है ? 


२--श्रीमद्धागवतके टीकाकारोने भागवतके स्वरूपका निणंयः 
करनेके किए प्रथम इलोककी व्याख्यामें जो वचन उद्धृत किये है. 
वे देवीभागवतपर पूणंतः घट जाति हँ ओर श्रोमद्धागवतपर नहीं 
घटते 1 इसलिए देवी भागवत ही भागवत" शब्दका वाच्याथं है । 


३. मत्स्यपुराणमे जहाँ पुराणोके दानका प्रसद्धं भाया है, 
वहाँ भागवतके साथ हेम सिहके दानकी भी आज्ञा है । कहके साथ 
देवीभागवतका ही साक्षात्‌ सम्बन्ध है, श्रीमद्धागवतका नहीं । 
इसलिए भी देवीभागवत ही भागवत है । 


४. वेदव्यासरचित महाभारत, विष्णुपुराण, स्कन्दपुराण आदि. 
्रन्थोमें जेसे द्राक्षापाक, केरिकी वृत्ति मौर सररू भाषाका प्रयोग 
हआ है वेसा देवीभागवतमें तो है; परन्तु श्रीमद्धागवतमे ठोक उसके 
विपरीत नारकिलपाक, आरभटी आदि वृत्ति ओर कठोर भाषाकाः 
प्रयोग हुआ है । इसङ्एि श्रीमद्भागवत किसी अन्यक सचना है 
ओर देवीभागवत वेदभ्यासकी । । 





१. अशदशपुराणानि कृत्वां सत्यवतीसुतः 1 
भारतास्यानमखिकं चक्रे तद्रपवृंहितभ्‌ ॥ ( स्कं ° पु° ) 
अशादशपुराणानि अष्टौ व्याकरणानि च । 
ज्ञात्वा सत्यवतीसु नुखक्रे भारतसंहिताम्‌ ॥ ( म पु° ) 
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५. साकी तिरहवीं सदीमें वेयवर केशवके पत्र, प्रीधनेश 
निश्रजोके शिष्य, देवगिरिनरेश महाराज महादेवके सभापण्डित 
पण्डितराज श्रीबोपदेवने राजमन्त्री श्रीहैमाद्रिको सन्तुष्ट करनेके 
लिए श्रीमद्धागवतकी रचना की । यह्‌ सवंथा स्वतस्त्र॒ उनकी 
रचना है, इसे महापुराणोमे स्थान नहीं मिलना चाहिए । इसका 
खण्डन हो जानेपर देवीभागवत स्वतः ही महापुराण सिद्ध दह्ो 
जाता है। 


अब इन आपत्तियोपर करमशः विचार किया जाता है । 


१. वतमान कालमे जो अष्टादश पव॑का महाभारत उपलब्ध 
होता है, यह भगवान्‌ वासके बनाये हुए महाभारतका संक्षिप्त रूप 
है । भगवान्‌ व्यासने पहर सौ पर्वोका महाभारत बनाया था । पुणं 
हो जानेपर उन्दोने एेसा सोचा कि वेद ओर ब्रह्मसूोमे दिजेतरोका 
अधिकार नहीं है-एेसा विचार करके मैने इस सौ पर्ववारी संहिताका 
निर्माण स्त्री, श्र ओरं ब्राह्मण बन्धुओके किए किया था । परन्तु 
-यह्‌ इतनी बृहत्‌ ओर गम्भीर हो _गथी कि सम्भव है उनके लिए 
उपयोभी नहो । इसङ्ए व्यासदेवने अपने दो शिष्य जेमिनि 
ओर वैशम्पायनको बुलाकर कहा कि (तुम इस सौ पवके महाभारतका 

अठारह पवके महाभारतके रूपमे संक्षेप कर दो] 


“एतत्‌ पर्वरातं पूणं व्यासेनोक्तं महत्मना । 
भ रोम [न 

ततस्तु ध रौमहर्षणिना पुरा ॥ 

कथितं नैमिषारण्ये पर्वण्य्राद्दौव तु 1 


जैमिनिकृत महाभारतका केवर जेमिनीयाख्वमेध ही प्रचलित 
ह । शेष भाग सुरुम नहीं है । वेशम्पायनकृत महाभारत ही 


श्रीमन्धगवत-रहस्य | हि 





आजकल उपलब्ध होता है 1 समासो भारतस्यायस्‌' इप उक्तिसे तो 
यह बात बहुत ही स्पष्ट हो जाती है । अष्टादश पवंवाले महाभारतके 
पूर्वं अष्टादश पूराणोका निर्माण हो चुका था, परन्तु सौ पवंव्ि 
महाभारतके पूवं नहीं ! इसलिए जहाँ पूराणोके महाभारतसे पुवं 
निर्म्णका वणंन आता है, वहां अष्टादश पवेवाले महाभारतसे, 
-ओर जहां पड्चात्‌का वणंन आता है वहं सौ पवंवालेसे- 
एेसा समञ्चना चाहिए । सच्यौ बात तो यहु कि महाभारत 
जौर पुराण एकं ही व्यक्तिके वनाये हृए है, इसलिए उनमें 
पूर्वापरभावकी कल्पना ही ठीक नहीं है । गौतामें ब्रह्मसूत्रोका 
उल्छेव ओर ब्रह्मसूत्रोमें गीताका, पुराणोमें महाभारतका ओौर 
महाभारतमें पुराणोंका उल्लेख इस बात्तका अत्यन्तं स्पष्ट प्रमाण 
है कि ये सब एक काल ओर एक व्यक्तिकि लिखि हए हे। 
पहलेके बने होनेपर भी माकंण्डेय, अग्ति आदि पुराणम महा- 
भारतकी चर्चा है । जनमेजयके यज्ञमें महाभारतका सुनाया जाना 
ओर महाभारतमें जनमेजयकी कथा अना ये दोनों ही इस 
नातके सूचक हैँ कि यज्ञके पहले ही परीक्षित्‌को श्रीमद्भागवत 
सुनाया जा चुका था । जनमेजयके ज्ञका वणंन करनेवाला 
महाभारत श्रीम द्धागवतके पहले बना था, यह कल्पना किश्ी प्रकार 
सुसंगत नहीं है । इसकिए ठेसा मानना चाहिए किं भगवान्‌ व्यासने 
पहले सौ पर्ववाले महाभारतकी रचना कौ, उसके वाद सतर 
पुराणोकी । परन्तु उनके निर्माणसे जब सन्तोष न हभ, तब नारदके 
उपदेशसे श्रीमद्धागवतकी रचना की 1 प्रत्येक पुराणम अगरहों 
पुराणोके नाम आये हँ । यह्‌ बात ध्यानम रख लेनेप्र फिर यह्‌ 
्ररन ही नहीं रह जाता कि पटे किस्‌ ग्रन्थका निर्माण ८ । 
संशोधन, परिवतंन, परिवद॑न, एक दूसरेका मिलान बहुत दिनो तक 
स्वयं व्यास ही करते रहै । इसलिए श्रीमद्धू(गवतमें जो यह वणंन 
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आया है कि यह्‌ महाभारतके पीषे वना है--यह सत्य है; परन्तु 
इसं महाभारतके पूर्वं वबननेके कारण वह्‌ अष्टादश महापुराणोके 
अन्तत ही है । यह्‌ बात भी ध्यानमें रखने योग्य है कि भागवतः 
शाब्दकी व्युत्पत्ति दोनों ही प्रकारसे हो सकती है--भगवत्या इदम्‌ 
ओर भगवता इदमः । इससे टीक-टोक अथं निकल जानेपर भी 
आगवत शब्दके पूवं॑“देवी' शब्द रुगानेका कोई प्रयोजन नहीं 
मालूम पड़ता 1 विशेषण लगानेसे उल्टे यह्‌ बात सिद्ध होती है कि 
पुराण-प्रसिद्ध मगवत-शब्दार्थं श्रीमद्भागवत है ओर देवीभागवत्‌ 
उससे पथक्‌ ओर पीचेका है । 


२-श्रीमद्धागवतके निम्नलिखित लक्षण पुराणोमें मिलते है 


यत्राधिकृत्य गायत्री वण्यते धमेविस्तरः । 
चृ्रासुरवधोपेतं तद्‌ भागवतमिप्यते ॥ 
( मत्स्यपुराण ) 


अ्न्थोऽष्रादशसादस्नो दाद शस्कन्धसम्मितः 1 
हय म्रीवव्रह्मविद्या यत्र॒ वृज्रवधस्तथा ॥ 
गायच्या च समारस्भस्तद्‌ वै भागवतं विदुः । 

( स्कन्दपुराण ) 


अस्बरीष शुकप्रोक्तं नित्यं भागवतं णु 1 
पठस्व स्वमुखेनापि यदौच्छसि भवश्षयम्‌ ॥ 
( पद्मपुराण ) 


अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भरताथंविनिणंयः। 
गायजीभाष्यरूपोऽसौ वेद्थंपरिलंहितः ॥ 


श्रीमद्धागवत-रहस्य | [ ५८ 








युराणानां साररूपः साक्षाद्‌ भगवतोदितः । 
दाद रशस्कन्धसंयुक्तः रातविच्छेदसंयुतः ॥ 
ग्रन्थोऽष्रादशसलादसखः श्रीमद्धागवताभिधः । (गर्डपुराण) 


"जिस पुराणम गायत्रीके द्वारा धम्मे विस्तार ओर वुत्रायुरके 
वधका वणंन हो, उसका नाम भागवत है ।' 


'ारह्‌ स्कन्व, अटारह हजार इ्लोकवाला ग्रन्थ-जिसमें 
हयग्रीवचरितर, ब्रह्मविद्या, वुतव्राघुरवधका व्ण॑न है भौर गायत्रीसे 
जिसका प्रारम्भ हुआ है--उसक्रा नाम भागवत है ।' 


< हे अम्बरीष ! यदि तुम्हारी इच्छाहै किम संसारसे मुक्त हो 
जां तो तुम प्रतिदिन शुकोक्त भागवतका श्रवण करो अथवा 
अपने-आप ही पठन करो ।' 


यह्‌ ्रह्यमूत्रोका अथं है, महाभारतका तात्पयंनिणंय है, गायत्रीका 
भाष्य है ओर समस्त वेदोके अ्थको धारण करनेवाला है । समस्त 
पुराणोंका साररूपहै, साक्षात्‌ शरीशुकदेवजीके द्वारा कह हुआ है, इसमें 
सौ विश्राम ह, अठारह हजार इ्टोकोंका यह श्रीम द्भ(गवत नामका 
ग्रन्थ है ।' 


ये सब-के-सब लक्षण श्रीमद्धागवतमे घट जाते है । 
श्रीमद्‌भागवतके पटले ओर अन्तिम शोकम गायत्रीका सार आ 


गया है । केवल इतने ही प्रमाण नही; नारदीय महापुराणमें जहां 


१. श्रीमद्धागवतके प्रथम पमे ही गायत्रीका पूरा वणेन है । सवितुः = 
जन्माद्यस्य यतः । देवस्य = स्वराट्‌ । वरेण्यं मगः = धाम्ना स्वेन सदा 
निरस्तकरुहकम्‌ । धियो यो नः इत्यादि = तेने ब्रह्म हृदा आदि । धीमहि = 
धीमहि । अन्तमे भी है । 


४९ ] [ श्रीमद्भागवत महापुराण दै 
४1 


सभी पुराणोकी अनुक्रमणिका लिखी गयी है, वरहा श्रीसद्धागवतकी 
अनुक्रमणिका पणं रूपसे प्राप्त होती है । यथा-- 


विरिञ्चे श्रणु वक्ष्यमि वेदव्यासेन यत्‌ छम्‌ । 
श्रीमद्भागवतं नास पुराणं वेद्रसम्मितस्‌ ॥ 
तद्दरसषटस्नं कीतिं  पापनारानम्‌ । 

खुर पादयरूपोऽयं स्कन्धैादराभियुंतः ॥ 
भगवानेव विप्रेन्द्र विश्वरूपी समाहितः 

तच तु प्रथमे स्कन्धे सपूतर्षीणां समागमे | 
व्याखस्य चरितं पुण्यं पाण्डवानां तथेव च ॥ इत्यादि 


न केवल नारदीय पुराणम बल्कि अन्यान्य पुराणो भी बहुत 
स्पष्ट वणंन आया है- 


दद्रासक्ष पुराणानि छत्वा सत्यवतीसुतः । 
नात्तवान्मनसस्तोषं भारतेनापि भामिनि ॥ 
चकार संहितामेतां श्रीमद्धागवतीं पराम्‌ । (पच्चपुराण) 


'सत्यवतीनन्दन व्यासने महाभारत भौर सत्रहु पुगणोकी 
रचना कौ, फिर भी उन्हँं शान्ति न मिली; तब उन्होने श्रीमद्‌- 
भागवतकी रचना कौ }' 


पद्मपुराणे श्रीमद्भागवत माहात्म्यके प्रसंगमें ेसा वणंन आता 
है कि जब भागवतको कथा होने लगी तब वेद, वेदान्त, मन्त्र, 


तन्त्र, संहिता, सत्रहों पुराण ओर हजारों ग्रन्थ उपस्थित हुए, जेसा ` 


कि निम्न ख्लोकसे प्रकट होता है- 


वेदान्तानि च वेदाश्च मन्बास्तन्ाणि संहिताः । 
दरसक्षपुराणानि सहस्राणि तद्‌ाऽऽययुः ॥ 
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यदि श्रीमद्भागवत अटारहू्वां पुराण न होता, तो यहाँ 
सत्रहु पुराणोके आनेकी बात नहीं लिखी जाती । अटारहवेकी 
अनुपस्थितिसे यह्‌ निर्चित होता है कि वह्‌ श्रीमद्भागवत होदै, 
जिसकी कथा हो रही है । इसलिए पद्चपुराणके-- 
पुराणेषु च सवंघु श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 
यत्र॒ प्रतिपदं विष्णुर्गीयते वहुध्विभिः ॥ 
दति संकस्प्य समनसा श्रीमद्धागवतं परम्‌ । 
जन्माद्यस्य यतश्चेति धीमद्यन्तसुपावदत्‌ ॥ 
इन वचनोके अनुसार तो ओर किसी पु राणको शङ्का ही नहीं 
उस्ती; भौर वास्तवमें यही महापुराण है, यह बात्त सिद्ध हो जाती है | 


३. श्रीमद्धागवतके प्रसद्धमें कहा गया है 


लिशित्वा तच्च यो दयादघेमसिहसमन्वितम्‌ । 
प्रोष्ठपद्यां पौर्णमास्यां स याति परमं पदम्‌ ॥ 
( मल्स्यथुराण ) 


इसका भाव है कि सोनेके सिहासनपर स्थापित करके 
श्रीमद्धागवतका दान करनेसे परमपदकी प्रापि होती है । मूलम 
'हेमसिह' शब्द है, सहासन शब्द नहीं है । इससे कई लोग सोचते 
हं कि देवीका वाहन सिहं है, इसङ्एि यहाँ सिहके सम्बन्धसे 
देवीभागवतका ही ग्रहण होना चाहिए 1 परन्तु सिह" शब्दसे यहां 
सिंहासन छेना ही उपयुक्त हैः वयौकि किस भी पराणके पीष्को 
सिंहासन कहा जाता है । यदि यह बात न मानी जाय, तो शास्वोमे ` 
मगवानके सिहवाहनका भी वणंन आया है । अत्रिप्रोक्त कारिकाग्रन्थ 
'एवं वैशम्पायन प्रोक्त क्ारिकाग्रन्थमे भगवानुके दस अर्चावतारोके 
किए-दस प्रकारके वाहनोका वणंन आया है, जिसमें दूसरा वाहन 
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वह्‌ है । पञ्चरात्रागम एवं भृगुप्रोक्त वैखानस देविक यज्ञाधिकारके 


उत्सवपटलमे दिष्णुभगवानुके हंस, सिह, हनुमान्‌, शेष, गरड, 


दन्तावल, रथ, अश्व, शिविका ओर पुष्पक--इन दस वाहनोका' 


वर्णन प्राप्त होता है ।' इलिए हिमसिह' शब्द देखकर एसी 
कल्पना नहीं करनी चाहिए कि यहं लक्षण श्रीम दागवतका नहीं, 
देवी भागवतका है । इसके अतिरिक्त श्रीम द्धागवतके बारहवे स्कन्धके 


अन्तिम अध्यायमे भी हेमसिहपर स्थापित करके श्रीम द्भूागवतके' 


दानका वणन आता हि 1 


४. भाषातत्त्वक्ोविद आचार्योनि पाक, वृत्ति, शय्या, रीति 
आदिकरे अनेक लक्षण बतङाये है, जिनका विस्तारभयसे यहाँ 


वण॑ नहीं किया जाता । संकषेपसे इतना ही समञ्च लेना चाहिए कि 
जहाँ श्र द्धार एवं करण-रसका अत्यन्त कोमल सन्दभके द्वारा 
व्णंन किया जाय वहाँ कैशिकी वृत्ति होती है; जहाँ रौद्र ओर 
नीभत्सरस अत्यन्त प्रौढ सन्दभके द्वारा प्रतिपादित हों, वहाँ आरभटी 
वृत्ति होती है । जहां अत्यन्त कोमलता अथवा अत्यन्त प्रौढताका' 
आश्रय न केकर किचित्‌ सुकुमार सन्दभंके द्वारा हास्य, शान्त ओर 
अद्भुत रसोका वणंन होता है वहां भारती वृत्ति होती है ओर जहां 
क्रचित्‌ प्रौढताको केकर साधारणतः वीर ओर भयानकं रसक्रा वणंन 
होता है, वहां भी भारती वृत्ति होती है । इसके अ तरिक्त सवं 
साधारण वणंनमें मध्यम केशिकी ओर मध्यम आरभटीका प्रयोग 
ह्येता है । ये वृत्तियां अथं ओर शब्द .दोनोंकी अपक्षासे होती है; 
परन्तु वेदर्भी, गौडी, पञ्चारी आदि रीतियाँ केवल शब्दगुणाध्रित 
ˆ १. अय विष्णोरवाहिनानि व्याख्यास्यामः- प्रथमे हंसो दितीयेः 
िहस्तृतीये ह्याञ्जनेयश्चतुरथे फणीन्द्रः पञ्चमे वं नतेयष्षष्ठे दन्तावरस्सक्षमेः 
रथोऽ्मे तुर ्कमो नवमे शिविका दामे पुष्पकमिति । 
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होती है । उन्द अथेविशेषक्री अपेक्षा नहीं होती । केवर सन्दभंकी 
अन्योन्यमेैत्रीका नाम श्शय्या' है | पाक दो प्रकारे होते है-एक 
द्वाक्नापाक्र ओर दूसरा नारिकेलपाक। जिमें बाहर ओर भीतर सर्वत्र 
रसक्षी परिस्फूति होती हो, उसका नाम द्राक्षापक है ओर जिसके 
-भीतर रस अत्यन्त गूढ रूपसे रहता हो, उसको नारिकेलपाक कहते है । 


वेदव्यास साक्नात्‌ भगवान्‌ हैँ । जो लोग शास्त्र जौर भावुकताकी 
दृष्टस न देवकर केवल तककबुद्धिसे विचार करते, वेखोगभी 
व्यासदेवको कोकोत्तर कवि तो मानते ही है । जिन्हे निखिर वेदों 
का विभाजन क्रिया, इतिहास ओर पुराणौका प्रणयन किया, जिन्होने 
-सारे जगतुके सामने शब्दब्रह्म ओर परत्रह्मका स्वरूप रख दिय।-वे 
ह भगवान्‌ व्या यदि अनेकविध भाषाओमे, अनेकं ग्रन्थो, अनेक 
प्रकारकी वृत्ति, रीति ओर कलाका प्रधोग करं तो इसमे आदचययंको 
कौन-षी बात है ? एक ओर उपाल्यानोके द्वारा गृढ-से-गृढ तत्तवको 
प्रकाशित कर देना भौर दूसरी ओर बड़े-बड़े विद्वानोके लिए भो 
दुरूहं ब्रह्मभुत्ोका निर्माण कर देना, यह उन्हीकी प्रतिभाका काम 
है । व्यासरिक्षामे सरल शब्दोंदारा अपना भाव प्रकट कर देना ओर 
महाभारतके कूट इकोकोमें गणेशके लिए भी दुगंम बना देना, एेषा 
प्रस्परविरुद्ध कायं भगवान्‌ व्पासके अतिरिक्त ओर कौन कर सक्रतां 
है ? अन्य पुराणों ओर भागवतकी भाषमें जो मेद है, वह उनकी 
जोर भी महिमा प्रकट करता है। वास्तवमें तो ब्रह्मसूत्र ओर 
आगवतक्षी भाषामे इतना साम्य है कि करई स्थानोपर तो अनेकों 
सूत्र ज्यो-के-तयों भागवतमे मिलते ह । श्रीचेतन्यमहाध्भुने श्रीमा 
-गवतको ब्रह्यसूव्रोका भाष्य मानकर, जैसा कि गरुडपुराणमे छिखा 
है, ओर किसी भाष्यकी रचना नहीं की । इसलिए केवर भाषाको 
सिस्रतासे भागवतको अन्यकतुंक मानना उचित नहीं है | 
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केवर वेदव्यासके हौ गरन्थोमे भाषाकी भिन्नता हो, एेसी बात 
नहीं; अवतक जितने भी संस्कृतसाहिव्यमे विलक्षण प्रतिभासम्पन्न 
पुरूष हए दं, सबने समय-समथपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी भाषाओमें 
अपने भाव प्रकट किये हैँ । तत्त्वबोध, आत्मबोध, विवेकचूडामणि, 
अपरोक्षानुभूति, प्रबोधसुधाकर आदि सरल ग्रन्थोके लिखनेवाले 
आचायं शङ्कुर ब्रह्यसू्रोके भाष्यमें एेसी कठिन भाषा लिख सकते 
है, साधारण लोग इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते । परन्तु यही 
उनकी विशेषता है कि सरल-से-परल ओर कठिन-से-कठिन भाषापर 
उलका एक-सा आधिपत्य है । उदाहरणके लिए-- 


'जन्मजरामरणद्योकायनेकानर्थात्मकः प्रतिश्चणमन्यथा- 
स्वभावो मायामरीच्युद्कशन्धव॑नगरादिवदद ध्न एरस्वरूपत्वा- 
दवसाने च ब्क्षवदभावात्मकः कदलीस्तम्भवन्नि ःसारोऽनेक- 
खातपाखण्डवुद्धिविकःस्पास्पदस्तत्वाविजिज्ञाभिः अनिर्धारित 
दंतच्वो वेदान्तनिर्धारितपरनब्रह्ममूलसारोऽविद्याकामकर्मव्यक्त- 
चीजप्रभवोऽपरन्रह्मविज्ञानक्रियादशाक्तद्वयात्मकदहिरण्यगर्भाङक रः 
सवप्राणिलिङ्गभेद स्कन्धरतष्णाजटावसेकोद्‌भूतदर्पा बुद्धीन्द्रिय- 
विषयप्रवाखाङ्करः श्चुतिस्सरतिन्यायविदयोपदेराप रारो यज्ञदान- 
तपञयनेकत्रियाखुपुष्पः" इत्यादि । 


(क०उ०२।३। १ शाद्धुरमाष्य ) 
इसके विपरीत-- 


दरुभं अयमेवैतद्‌ देवानुग्रददेत॒कम्‌ । 
मनुष्यत्वं सुसुश्चुत्वं महापुरुष संश्रयः ॥ 
( विवेकचूडामणि ) 
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इन दोनों उद्धरणोकी भाषा देखकर कोई भी विद्वान्‌ नहीं कह 
सकता कि ये एक ही व्यक्तिकी कृति हैँ । परन्तु वास्तवमें बात एसी 
ही है, ये दोनों भगवान्‌ शंकराचायंकी कति हैँ 1 एसे ही मधूसूदन 
सरस्वती, विद्यारण्य स्वामी, हषं मिश्च, वाचस्पति मिश्र आदिके 
ग्रन्थोमे भी भाषामेद देखा जाता है । आचार्योक्री तो बात ही क्या, 
महाकवि कालिदासकी कृति रघुवं ओौर मेषदूतमें भषक्रा एेसा 
विलक्षण भेद है कि देखकर चकित रह जाना पड़ता है-क्व सू्य॑- 
प्रभवो वंशः" ओर कर्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः" 
मे जो भाषावैचित्य है उसको केवर काव्य-कला-कुशल ही समनज्ञ, 
सक्ते हँ। काछ्िदासक्री ही कृति नलोदथमे ^रसारसारसारसा' 
"पिकोपिकोपिकोपिको' आदि उक्तियां अपनी विचित्र वेदग्धीसे 
पाटकके चित्तको चमत्छृत कर देती है ! यह्‌ कविका भूषण है । 
भगवान्‌ व्थासकी कृतिम केवल वृक्ति-भेद, पाकभेद आदि 
देखकर कर्तु-मेदकी कल्पना किसी भी प्रकार न्यायोचित नहीं । 


५. श्रीमद्धागवतका स्वनाकाल बोपदेवसे बहुत पहले है ओर 
इसके रचयिता स्वयं भगवानु वेदव्या्जी है 1 इस बातको हमने 
दूसरे स्वतन्त्र लेखमें भली भाति सिद्ध किया है । पाठक इसी ग्रन्थमें 
उस ङेखको पट ङे । 


श्रीमद्धागवत व्यासक्त महापुराण है-इसी बातको सिद्ध करनेके 
लिए उपर्युक्त बाते लिखी गयी है, न कि देवीभागवतके खण्डनके 
लिए; वर्यो देवीभागवत भो एक बहुत सम्मान्य पुराण है ओर 

` वह भी प्रामाणिक ही है। 
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श्रीमद्धागवतका रचनाकाठ 


श्रोमद्धागवतकै निर्माता ओर निर्माणकारके सम्बन्धमे बहुत-सी 
शंकां उठायो जाती है । ये सब पाइचात्य विद्वानों तथा उनके 
अनुयायी आधुनिक भारतीयोके मस्तिष्ककी उपज हँ जो प्रत्येक 
वस्तुको शास्त्रीय दष्टिसे न देखकर केवल बाहरी प्रमाणोके आधारपर 
ही देखना चाहते हं । एसे ही रोगोमं कु सज्जनोने श्रीमद्धागवतको 
तेरहवीं राताब्दीको रचना बतलाया है भौर इसका रचयिता 
बोपदेवको माना है । कुछने इसे भौर भी आधुनिक बतलाया र| 
एक सज्जनने तो यर्हातक कहा है कि श्रीमद्धागवतके रासीलादि 


श्रीमद्धागवत-रहस्य ] [ ५६ 





ध 


-म्रंग तो सोलहवीं दताब्दोक्तो स्वना है 1 परन्तु विचार करनेपर 
-पता लगता है कि ये सब मत भ्रमपूणं हं । श्रीमद्धागवत महापुराण 
भगवान्‌ व्यासकी स्वना है ओर इसका रचनाकार पाच हजार 
वरष॑से पहकेका है । श्रीम द्धागवत व्यास॒शृत्‌ है, यह तो हम पिले 
लेखने प्रमाणित कर चुके है । इस लेखमें उसके रचना-कालके 
-सम्बन्धमें कु प्रमाण उद्धृत किये जाते ह । आशा है, इसमे 
-पाठकँको सन्तोष होगा 1 


यह्‌ निर्चित हो चुका है कि वोपदेवका समय ईसाकी तेरहवीं 
शताब्दी है; वयोंकरि देवगिरिके यादव राजा महादेवका राजल्वकाछ 
सन्‌ १२९० ई० से सन्‌ १२७१ ई० तक मानां गया है ओर सन्‌ 
१२७१ ई० से सन्‌ १३०९ ई० तक रामचन्द्र नामक राजा वहाँ रहे 
हं । उनके समस्त करणाधिपति ओर मन्त्रीये हेमाद्रि, ओर 
-हमाद्रिकी प्रसन्नताके लिए ही कविराज. श्रीबोपदेवते अनेकं ग्रन्थोकी 
रचना की थी । बोपदेवने कुल छव्बीस ग्रन्थोकी सचना की थी- 
.व्याकरणके दस, वैद्यकके नौ, तिथिनिणेयका एकः, साहित्यके तीन 
ओर भागवततक््वके तीन । भागवततत्त्वका वणन करनेके लिए 
उन्हयेने जिन तीन अरन्थोका निर्माण किया था, उनके नाम है-- 
(परमहुसग्रिया", ८हरिटीलामृतः ओर सुक्ताफल' 1 इनमेसे (हरि 
ीलामृत' भौर "मुक्ताफल" छपे हए है । पुक्ताफल'की टीकामे, 
जो किदहिमाद्रिके दासा ही रचित है, लिखा कि नोपदेवते इन-इन 
ग्रन्थोका निर्माण किया है ।` 'हरिरीलामृत' का ही दूसरा नाम 
१. यस्य व्याकरणे वरेण्यघटनाः स्फीताः प्रवन्धा दल 
स्याता नव वंकेऽपमि तिथिनिर्धारा्थभेकोऽद्तः । 
साहित्ये तय एव 'भागवततत्त्वोक्तौ त्रयस्तस्य च 
भूगीर्वाणशिरोमणेरिहं गुणाः के के न रीकोत्तराः ॥ 
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भागवतानुक्रमणिका' है । यदि बोपदेवने भागवतकी रचना की 
होती, तो हेमाद्रि बोपदेवकरत ग्रन्धोके प्रसंगमे उसकी चर्चा अवश्य 
करते | वास्तविक बात तो यह है कि जैसे श्रीधरस्वामीने प्रत्येक 
अध्यायका संग्रह एक-एक रलोकमे किया है ओर जपे भागवत- 
मञ्जरी' नामक ग्रन्थे संकषेपमे सारे भागवतक्रा सारांश दे दिया 
गया है, वैसे ही बोपदेवने !हरिरीलामृत' मे सम्पूणं भागवतका 
सारांश दे दिया है । उसीके दो-चार स्फुट इलोकोंको पठ्कर कुछ 
लोगोने धारणा बना रो कि श्रीमद्भागवत बोपदेवक्नी स्वना है 
जो कि उस ग्रन्थ भौर उसपर छ्िखी गयी हेमाद्रिकृत कवल्य- 
दीपिका टीकाको न देखनेसे ही हई है । दुसरी बात यह है 
कि हैमाद्रिने चतु्वगंचिन्तामणि' में तथा 'दानखण्ड' में भी 
भागवतके वचन उद्धृत किये हँ । यदि भागवत बोपदेवक्रेत होता, 
तो धम॑ंनिणंयके प्रसद्धमे हेमाद्रि उका उद्धरण नहीं देते । यह 
तो हई बोपदेवके सम्बन्धकी बात । इसके अतिरिक्त ओर भी 
बहुतसे एसे प्रमाण दै, जिनसे सिद्ध होताहै कि श्रोमद्धागवत 
बहुत हौ प्राचौन ग्रन्थ है। उनमेसे कुछ थोड-से यहाँ लिखि 
जाते है- 


१. देतवाद अथवा स्वतन््ास्वतन्तवादके प्रसिद्ध भचा 
ूणपर्ञ अथवा भानन्दतीथं जो मध्वाचा्य॑के नामसे प्रसिद्ध हैः 
उनक। जन्म ईस्ाकी बारहवीं शताब्दीके अन्तमे अर्थात्‌ सनु ११९९ 
मे हुमा था । बोपदेवका समय तेरहवीं शताब्दका अन्तिम भाग है 
भौर मध्वाचायंने श्रीमद्भागवतपर एक टीका छिखो है, जिसका 
नाम है-*भागवततात्पयेनिणंय । यदि मध्वाचायंसे पुव श्रीमद्भागवत 
विद्यमान न होता भौर प्रामाणिक ग्रन्थन माना जाता, तो वे 
उसपर टीका क्यो िखते ? उन्होने भागवतपर पहले-पहर टीका 
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लिखी हो, एेसी बात नहीं है । उनकी टीकामें अनेक प्राचीन टीका- 
कारोके नाम है--जिनमें विद्रद्टर श्रीहनुमान्‌, आचायं शंकर ओौर 
चित्मुखाचायंका भी निर्देश है । उन्होने गीताकी टीकामे भी नारा 
यणाष्टकाक्षरकल्पस्े एक उद्धरण दिया है, जिसमे श्रीमद्धागवतको 
पञ्चम वेद कहा गया है । 


२. विरिष्टद्रेत एवं श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचायं श्रीरामाचु- 
जाचाय॑ने अपने वेदान्तततत्वसारमें श्रीमद्धागवतका नाम लेकर 
कई वचन उद्धृत किये हैँ । इनका समय श्रीमध्वाचायंजीसे भी 
हुत पुवं है । इनका जन्म सन्‌ १०१७ ई० में हुआ था। ग्यारह्वीं 
शताब्दी ही इनका मुख्य॒कायंकाल है । वेदस्तुति' ( दशम 
स्कन्धका ८७ वाँ अध्याय ) ओौर "एकादश स्कन्ध" के नामसे भी 
इन्टोने भागवतके वचन उद्धृत किये हँ । 


३, बोपदेवके समकाटीन हेमाद्रिने भागवतके टीकाकारके 
रूपमे श्रीधरस्वामीका नामोल्लेख किया है | श्रीधरस्वामीने 
विष्णुपुराणकी टीकामे चित्मुखाचायंको चर्चा की है | इस प्रकार 
बोपदेवसे प्राचीन श्रीधर ओर श्रोधरसे भी प्राचीन चित्ुखाचायं 
सिद्ध होते है । शङ्कुराचा्॑के सम्प्रदाय मे श्रीचित्सुखाचा्यंजी तीसरे 
आचाय माने जाते है, इनकी बनाथी हई “चित्युली' अथवा "तत्तव" 
प्रदीपिका'बहुत ही विख्यात है । इनके समयका निणंय शङ्खराचा्के 
समथपर निर्भर करता है । शाङ्करसम्ब्रदाय ओर मटोकी आचाय- 
परम्पराकी दष्टे ईसासे चार्पांच सौ वषं पूवं ही सिद्ध होता है ध 
यदि आधिक अन्वेषकोको भति शङ्कराचायका समय पांचवीं 
छटी अथवा सातवीं-आय्वीं कचतान्दी माना जाय, तो भी चित्मुखा- 
चार्यका समथ नवीं शतान्दौ सिद्ध होता है । उन्होने भागवतपर 
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टीका लिखी थी, जिसकी चर्चा मध्वाचायं, श्रीधरस्वामी एवं विजय- 
तीथं सभी करते ह । इससे भागवतका उस समय होना स्वयं 


ही सिद्ध है। 


४ बनारसके कवीन्स काटेजसे सम्बद्ध सरस्वतीभवन पुस्तकालयमें 
श्रीम द्ूागवतकी एक प्राचीन प्रति सुरक्षित है । वह प्राचीन किपिवे 
लसी हई है । महामहोपाध्याय पण्डित विन्ध्येवरीप्रसाद द्विवेदीने 
एक बद्धीय विद्वानुसे लेकर उसे बहुत दिनोतक अपने पास 
रक्वा । सन्‌ १९१६ ई० में युक्तप्रान्तीय सरकारने उसे मोक 
ले छिया। उसपर जो संवत्‌ लिखा हुआ था, वह बारहवीं शताब्दी 
क लगभगका था | वणंमालाकै क्रम-विकासकी दृष्टस उसकी कपि 
-ठीक बारहवीं रताब्दीकी ही जान पडती है । महामहोपाध्याय 
पण्डित श्रीगोपीनाथजी कविराज एम्‌० ए०, भूतपुवं ब्रिन्सिपल 
-गवरनमेण्ट संस्कृत कारेजने एसा ही वक्तव्य दिया दै, जो उसकी 
-व्णंमाछाके छाया चित्र सहित कल्याणः के @ृष्णाद्धु' मे छपा है । 
इसमें रासरीका आदि प्रसद्धोका पूरा वणंन है । यह प्रति तबकी 
दिखी है जव बोपदेवका जन्म भी नहीं हुभा था । 


५. विद्यारण्य स्वामी, जिनका समय तेरहवीं शताब्दी निदिचत 
हो चुका है, उनके गुरु आत्मपुराणके रचयिता श्रीशङ्धुरानन्द 
'गीताकी अपनी टीका गीतातात्पयंबोधिनीमे भागवतके बहुत-से-- 
“वन्धो मोक्ष इति व्याख्या" आदि इलोक उद्धृत करते हैँ भौर 
लिखते हये भगवानुके वचन ह \' अवद्य ` ही वे बारहवीं 
शतान्दीमें विद्यमान थे । यदि श्रीमद्भागवत उस समय लोकप्रिय 
नहीं होता तो वे उसका प्रमाण उद्धृत केसे करते ? इससे सिद्ध 
होता है कि श्रीमद्भागवत उस समय प्रामाणिक ग्रन्थ मानां 
जाता था] 
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६. कार्मीरके प्रत्यभिज्ञ नामक सम्प्रदायके प्रधान आचायं 
अभिनवगुप्तने, जो संस्कृत-साहिव्य ओर साम्प्रदायिकमे बडेही 
सम्मान ओर प्रतिष्ठाकी दृ्टते देखे जाते है, अपने मतक स्थापनाके 
लिए गीतापर एक संक्षिप्त टीका लिखी है। गीताके चौदहवें 
अध्यायकै आवें श्लोककी व्याख्या करते समय उन्होने 
श्रीम द्धागवतका नाम लेकर कई श्लोक उद्धृत किये हक 
दूसरे स्कन्धके हैँ ओर एक ग्यारहवे स्कन्यका । यह व्याख्या छपी 
हुई मिलती है । आचायं अभिनवगुप्तका समय दसवीं शतान्दी 
निरिचत है, वयक उन्होने "वृहत्‌ प्रत्यभिज्ञाविमशिनी' मे स्वयं ही 


अपने समयका उल्लेख किया है" । यहं समथ कादमीर प्रदेशमे 


प्रचलित व्ष-गणनाके अनुसार है ! यह्‌ बात भी ध्यान देने योग्य 
है कि अभिनवगुप्ताचायं शव थे भौर श्रीमद्भागवत वेष्णव ग्रन्थ 
है । यदि भागवतका निर्माण थोडे दिनोका हुआ होता, अथवा बहु 
अप्रामाणिक गन्थ्‌ होता, तो वे श्रीमद्धागवतका उद्धरण कदापि 
नहीं दे सकते थे । दूसरी बात यह है किं यदि श्रीमद्भागवत दशम 
शताव्दीसे कुछ ही पूवका बना होता, तो दशम्‌ शतान्दीमें उका 
कादभीर पर्ंचना कठिन हो जाता । उन्न दिनों प्रेसतोथे नहीं ओर 
अभिनव गुप्ताचायेका सम्प्रदाय भी भिन्न था; एेसी 1 अवस्थामें 
श्रीमद्धागवतका वहाँ पुना उसकी प्राचीनता ओर सवंप्रियताका 


उत्तम प्रमाण है 1 


७. ईवरकृष्णविर्यचित _सांष्यकारिकापर माठराचार्यने एक 
टीका लिखी थी । ईस्वी सन्‌ ५५९ ओर ५६९ के बीचमे उस 


र 
१, इति नवतितमेऽस्मिच्‌ वत्सरेऽन्त्ये युगांशे । 


तिथिदशिजरधिस्थे - मागंरीर्षावसाने ॥ 
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टीकाका अनुवाद चीनी भाषामें हुआ । अनुवादक थे परमाथं नामके 
बौद्ध पण्डित । विचार करनेपर मालूम होता है कि अनुवादक 
समयसे सौ-डद्‌-सौ वषं एवं संस्कृतम माठर वृत्तिकी रचना हो चुकी 
होगी । उस वृत्तिम श्रीमद्धागवतके पहले स्कन्धके छठे अध्यायका 
पैतीस्वां एवं आठवें अध्यायका बावनवाँ श्छोक उद्धृत है । इससे 
सिद्ध होता है कि सन्‌ ५०० ई० के ठगभग श्रीमद्भागवत 
विद्यमान था । 


८. श्रीश ्कुराचायके समयके सम्बन्धमे बडा मतभेद है । ईपाके 
पूवं चारर्पांच सौ वषंसे लेकर ईसाको स।तवीं-आठ्वीं इाताब्दी 
तक उनका समय माना जाता है । मों र आचार्योकी परम्परा 
आदिके विचारसे अधिकांश विद्वानोने उन्हे ईसाके पूवंका ही माना 
दै । उन्होने पद्यपुराणान्तगंत "वासुदेवसहखनामावली' को टीकामें 
दो स्थानपर श्रीमद्धागवतका उल्टेख किया है | पहठे शातकके 
पांचवें नापपर्‌ वे लिखते है-स आश्रयः परं ब्रह्म परमात्मा 
परात्परः' इति भागवते । पहर शतकके पचपनवें नामपर भी उन्होने 
“पर्यन्त्यदो रूपमदश्नचक्षुषा' इत्यादि इलोक उद्धृत करके 
भागवतका नामनिदेश क्रिया है । 'सवंसिद्धान्तसंग्रह' एवं 'चतुदंश- 
मतविवेकः' ग्रन्थमें उन्होने छिखा है-परमहंसधर्मो भागवते पुराणे 
कृष्णेनोद्धवायोपदिष्टः ' अर्थात्‌ परमहंसोके धर्म॑का भागवतपुराणमें 
श्रीक्ृष्णने उद्धवको उपदेश किया है । 


इसके अतिरिक्त श्रीशङ्कुराचायंङृत गो विन्दाष्टक नामका एक 


स्तोत्र है । उसके एक दलोकमे कहा गया है कि मां यशोदाते . 


श्रीकृष्णको टकर पूछछा--वयों रे कनदैया ! तूने मिटी खायी है?" 
यशोदाकी डाट सुनकर श्रीकृष्ण डर गयेः ओर उन्होने मुह वा 
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दिया । श्रीकृष्णके मुखमे यरोदाने चौदहों छोकके दशन किये ।१ 
यह कथा श्रीमद्धागवतके मृत्तिका-मक्षणके ही आवारर छिदि 
गयी है। इसके अतिरिक्त श्रबोधसुधाकर' नामक ग्रन्थमें 
श्रीश ङ्कुराचायंने भगवान्‌ श्रीकृष्णकी बाललीलारओंका वणन किया 
है । ब्रह्माका मोहित होना, बच्डोंका चुराना, सवके रूपमे श्रीकृष्णका 
हो जाना, गौ ओका प्रेम देखकर बलरामका चकित होना आदि 
वणंन भागवतके अनुसार ही मिक्ता है । गोपियोका वणंन करते 
हए उन्होने जो उनकी तन्मयावस्थाका वणंन करिया है, दह केवल 
भागवतमें ही है ओर उन्होने छिखा भी है कि ये व्यासके वचन है । 
शङ्कुराचायं ओर भागवतके इलोकोंकी तुलना कीजिये-- 


कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः कृष्णायन्त्यपिवत्‌ स्तनम्‌ 
( मागवत ) 


कापि च कछ्ृष्णायन्ती कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याः । 
अपिवत्‌ स्तनमिति साश्चाद्‌ व्यासो नारायणः पराह ॥ 
( शङ्कुराचायं ) 


श्रीमद्धागवतके वचनको बक्षरशः लेकर आचार्यने स्पष्ट कह 
दिया कि यह्‌ व्यासकी उक्ति है । इससे भागवत व्यासक्त है, यह 
भी सिद्ध होता है ओौर साथ ही भागवतकी शङ्ुराचायंसे प्राचीनता 
भी सिद्ध हो जाती है। 

९ श्रीदांकराचार्यके गुरु गोविन्दपाद ओर उनके गुरु भ्रीगौड- 
पादाचायं थे, यह सम्प्रदाय-परम्परा ओर इतिहाससे सिद्ध है। 


=-= १ १ ५ ५ 
१. मृत्स्तामत्सीहेति यशोदाताडनशं शवस वां 
व्यादितवक्वालोकितलोकारोकचतुदंशकोकालम्‌ । 
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उन्होने पञ्चीकरणकी व्यास्यामे लिखा है-*जगृहे पौरुषं रूपम्‌ 
इति भागवतमुपन्यस्तम्‌ ।' यह ्रीमददागवतके प्रथम स्कन्धके तीसरे 


अध्यायक्रा पहला श्लोक है । गौडपादाचायंका दूसरा ग्रन्थ है-- 
उत्तरगीताकी टीका । उसमे उन्होने 'तदुवतं भागवते' लिखकर 
दाम स्कन्धके चौदहवे अध्यायका चौथा रलोक उद्धृत किया है 1 
वह्‌ दोक निम्नल्िवित है-- 


श्रेयःस॒ति भक्तिमुदस्य ते विभो 

छिद्यन्त ये केवरुवोधरब्धये । 
तेषामसौ राख एव शिष्यते 

नान्यद्‌ यथा स्थूकतुषावघातिनाम्‌ ॥ 


केवर उद्धृत किया हो सो वात नहीं, माण्ड्ूक्योपनिषद्पर 
उन्होने जो कारिकाएँं छिसी है उनमे भी पूणणरूपसे श्री षद्ागवतका 
आश्रय ल्या है । माण्ड्क्यकारिकके बहुत-से भाव भागवतके ही 
प्रसाद है। जो लोग एसा मानते हँ किं गौडपादकी कारिकाओसे 
पीके भागवत बना है ओर कारिकाओंसे भागवतमें भाव लिये गये 
है, वे अदेतसम्प्रदायसे अनभिज्ञ है; वयोकिं सम्प्रदायमें व्धासकेः 
शिष्य शुकदेव ओर शुकदेवके शिष्य गौडपादं माने जाते हैँ । 
इसक्िए यही मानना सवथा युक्तियुक्त है कि गौडपादने कारिकिामें 
भागवतका भाव चछ्याहै। 


१०. सन्‌ ९५७ ई० से सन्‌ १०३० ई० तक महमूद गजनवीः 
भारतपर वारःवार आक्रमण करता रहा । उन दिनों एकं 
मुसलमान अल्बेरूनीने भारतमें रहकर हिन्दू-धमं ओर शास्त्रोकाः 
अध्ययन किया भौर उसके आधारपर एक पुस्तक छिखी | उसके 
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लिखनेका समय सन्‌ १०३० ई० है ! सन्‌ १९१४ ई० मे सचा 
साहबने उसका अंग्रेजी अनुवाद किया ओर वहु टवनर ग्रन्थमाला 

दनम प्रकारित हुआ । अव उसका हिन्दी-अनुवाद भी हो चुका 
है । उसपे सिद्ध होता है कि सन्‌ १००० ई० के लगभग भारतमें 
विष्णुपरक श्रीमद्भागवत प्रसिद्ध था ओर उसकी गणना प्रामाणिक 
ग्रन्थोमे थी | 


११. राजशाही जिलेमे जमालगंज स्टेरनके पास तीन मील्पर 
पहाड्पुर नामक एक ग्राम है; जेसा कि खोजसे मालूम हुआ है, 
उसका नाम सोमपुर धमंपाल विहार टै। सन्‌ १९२७ ई० की 
खुदाईमे वहां बहुत-सी मतिर्या, स्तुप, ओर श(सन-पत्र प्राप्त हृए है । 
उनके अनुस।र वहां जितनी चीजें मिली है, सब पांचवीं सदीकी 
हूं । उनमें श्रीराधाक्रष्णकी युगलमू्ति भी है । आधुनिक अन्वेषकोंका 
सत है क श्रीमद्धागवतके पूवं श्रौराधाकृष्णकी युगल उपासना 
प्रचलित न थी, अन्यथा श्रौमद्धागवतमे राधकं चर्चा भी अवद्य 
होती ।१ यदि उनकी यह बात थोड़ी देरके लिए मान री जाय, 
तो भी पांचवीं सदोमे राधाकृष्णकी मूति्धोका मिलना इस 
वातकरो सूचित करता है कि श्रीमद्भागवत रचना उससे पूते हो 
चुक्री थी । 


१२. दिल्लीडवर प्रसिद्ध हिन्द नरपति महाराज पृथ्वीराजके 
दरबारी कवि ओर उनके मन्त्री चन्दबरदाईने, जिनकी प्रतिभा 


१. आधुनिक एेतिहासिकोकी यह मान्यता सवथा श्रमपुणं है कि 
श्रीराधाष्कष्णकी उपासना आधुनिक दै, तथापि तुष्यतु दुजनः” न्यायसे 
उनके लिए ही उनका मत उद्धृत कर दिया गया है। 


श्रीमद्धागवतका रचनाकाङ 
६५ ] [ श्रीमद्धू 


९ 


सन्‌ ११९१ ई० मे प्रसिद्ध हो चुकी थी, अपने पृथ्वीराज. 
रासो" ग्रन्थमें परीक्षितके सप॑द्रारा उसे जनिकी, भगवानुके 
दसों अवतारी तथा श्रीकृष्णके भागवतोक्त चरित्रकी 
कथा कते हुए स्पष्ट॒शब्दोमे श्रीमद्धाणवतका उल्छेख 
किया है- 


भाग्वत्त सुनहि जो इक चित्त, तौ सराप दुय अक्रम । 
-.-कीर ( दश्रुकदेव ) परिपत्त ( परीक्चित) सम ॥ 


| ११ 


ीखा खुलता मुरारकी खख सुनि किय अपार । 


चन्दबरदाई बोपदेवसे बहुत पहले हो चुके है 1 भागवतको 
बोपदेवजृत बतकानेवाखोमेसे कुछ लोगोने बोपदेवको गीत- 
गोविन्दकार भक्त कवि जयदेवका भाई बतलाया है, जो सवंथा 
अद्धत बात है; क्योकि जयदेव गौड़ेश्वर रक्ष्मणसेनके 
दरवारी कवि थे, जिन्हँ सन्‌ १११८ ई० में अधिकार मिला 
था ओर बोपदेव हृए है तेरहवीं शतान्दीमे । चन्दबरदाईने 
भी अपने "रासो'मे जयदेव कविका उल्लेख रिया है। 
इससे भी सिद्ध है, श्रीमद्भागवत बोपदेवसे बहुत पहले रचा 
गया है । 


यहां जिन प्रमाणोका उल्लेख किया गया है, वे बहुत ही थोडे 


है । भारतके प्रायः सभी बड़े-बड़े विद्वान्‌, आचार्यं ओर सन्तोने - 


श्रीमद्धागवतके प्रमाण उद्धृत करके अपनी-अपनी कृतियोको 
गौरवान्वित किया है । इन प्रमाणोसे इतनी बात तो बहुत ही 
स्पष्ट हो जाती है किं ईसाके पूवं भी श्रीमद्भागवत विद्यमान था ] 
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जो लोग इसको आधुनिक ग्रन्थ कहते है, उनका मत कदापि 
ग्राह्य नहीं है । 


इतना सिद्ध हो जनेपर कि श्रीमद्भागवत महापुराण 
है ओर वह ईसासे बहुत पहले विद्यमान था, यहु प्ररन 
होता है कि अन्ततः इसकी रचना कब हई । पद्यपुराणा- 
न्तर्गत भागवतमाहाद्म्यमें श्रीम द्धागवतके तीन सप्ताहोका वणन 
आता है- 


१, भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामगमनके पञ्चात्‌ तीस वषं 
कलियुग बीत जानेपर भाद्रपद मासमे नवमी तिथिसे श्रीशुकदेवने 
परीक्षितो कथा सुनाना प्रारम्भ क्रिया था । 


२. उक पर्चात्‌ दो सौ वषं ओौरं व्यतीत हो जानेपर अर्थात्‌ 
कलियुग संवत्‌ २३० आषाढ शुक्ल नवमीसे गोकणंने धृन्धुकारीको 
कथा सुनायी थी । 


३. उसके पड्चात्‌ तीस वषं ओर बीत जानेपर अर्थात्‌ कलियुग 
संवत्‌ २६० में सतत्कुमारादिने यहं कथा सुनाथी थी । ( देखिये 
भागवत-माहात्म्यका अध्याय-९ ) 


इन प्रमाणोसे सिद्ध होता है कि भगवाच्‌ श्रीकृष्णके परमधाम्‌- 
-गमनकी लीके पञ्चात्‌ तीस वर्षके भीतर ही भगवान्‌ व्यासने 
महाभारत ओौर श्रीमद्धागवतका निर्माण करके अपने क्िष्योको 


पदा दिया था । 
{ 
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प्रतिपादन शटी 


वणेनकी दुष्टिसि श्रोमदुभागवतका चार -प्रकारसे विभाजन 
किया जा सकता है-घटनात्मक उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक ओर 
गीतात्मक । घटनात्मक भागमे एक तो भगवानुकी रीका है ओर 
दूसरा साधारण चरित्र । साधारण चरित्र तीन भागोमे विभक्त है- 
इतिहास, भविष्य ओर उपाख्यान । इतिहासके दो प्रयोजन है-- 
एक तो किसी उपदेशा, स्तुति अथवा गीताका उपक्रम या उपसंहार 
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करना ओर दुसरा कोई विरोष शिक्षा देना । श्रीमद्धागवतके प्रथम्‌ 
स्कन्धे सूत-शौनक, व्यास-नारद, परीक्षित्‌-शुकदेव; दुसरे स्कन्धमें 
ब्रह्मा-नारद ओर इसी प्रकार प्रायः सभी स्कन्धोमिं कथा-विदोपका 
उपक्रम करनेके लिए अनेक व्यक्तियोका वणंन है । प्रथम स्कन्धमें 
भीऽ्मकी कथा केवल उनकी स्तुतिका उल्लेख करनेके लिए आयी 
है । एेसे ही गीतके प्रसंगमें भी देखं सकते है । मनु, उनके वंश ओर 
वंशानुचरितका वणंन-सदधमक रिक्षा देनेके किए ही आता है-- 
रेसा श्रीमागवतका ्िद्धान्त है--मन्वन्तराणि सद्धमंः। इसके 
अन्तरगत देव-दानव, मनुष्य, पशुपक्षी, सवके चरित्र आ जाते है । 
भागवतके बारहवे स्कन्धमें वेद-विभाजनके प्रसंगे उनके अध्ययन 
करनेवाछे अनेक ऋषि्ोका वणंन ग्रन्थक उपसंहारके किए हुंभा 
है! भगवानूकी टीला ओर साधारण चरित्र दोनों ही सत्य है 
इतिहास दै । 


श्रीमद्धूागवतमें भविष्यका भी वणंन आता है । साधारण योगी 
ओर ज्योतिषी भी भविष्यकी बाते जान लिया करते है । पुराणोके 
नि्मता महषि व्यास तो विरिष्ट पुरुष ह । उन्हे प्रकृतिकी तहमें 
चपि हए संस्कारोका प्रत्यक्षवत्‌ ज्ञान है। कु लोग पुराणोमे 
भविष्य, परिस्थिति ओर वंशोंका वणंन पढ़कर एेसा समञ्लने गते 
है कि इसमें जिन-जिन घटनाओं ओर व्यक्तियोका वणन हुआ है, 
उनके पश्चात्‌ इस ग्रन्थकां निर्माण हुमा है । परन्तु उनकी यह 
ससज्ञ ऋषि-प्रतिभाकी महत्ता न जाननेके कारण ही है। पुराणोमें 
वत॑मानकालके गुरुण्ड आदि राजाओं भौर भविष्यमें होनेवारी 
ठंश्षपरस्परा तथा कल्कि-अवतार आदिका उल्छेख है । यदि आगेके 
खोग एेसा मानने कगे कि इन व्यक्तियोके होनेके पञ्चात्‌ पुराणोका 
निर्माण हुआ है, तो उनका तिणय कितना भ्रमपुणं तथा उपहा- 
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सास्पद होगा ? इसलिए उन भविष्यकी वंशावल्योको भूत- 
वंदावलियोके समान ही सत्य मानना चाहिए । 


परम तच्वका ज्ञान प्राप्त करानेके किए ओर जन्ममृत्युरूप 
संसारसे मुक्तिका मागं बतानेके लिए रूपकके द्वारा भी आध्यात्मिक 
तवका वणन होता है । पहर एक कहानी-सी कह दो जाती है 1 
सरल वुद्धिके पुरुषोको वह याद हो जाता है । पीछे उसके पारो 
ओर कृत्यका स्पष्टीकरण कर दिथा जातादहै किये पात्र स्थूल 
जगत्‌ नही, मानसिक हँ ओर इनके दारा यह्‌ ज्ञान प्राप्त होता है । 
एेसे रूपक्रोको उपाख्यान कहते हँ ! श्रीमधागवतके चतुथं स्कन्धमें 
पुरञ्जनोपाख्यान ओौर पञ्चम स्कन्धमें मवाटवी-उपार्यानका वणंन 
हआ है । उनके द्वारा जो विशेष तत्त्व लक्षित कराया गया है, 
उसका वहां निर्देशा कर दिया है । वतंपानक्राख्के कुछ बुद्धिमान्‌ 
पुरुष पुराणोंकी सब केथ।ओंको ही रूपक अथवा उपन्यास सिद्ध 
करनेकी चेष्टा करते है । वे यथाकथञ्चित्‌ भाध्यात्मिक पात्रोके 
रूपमे उनकी संगति भी लगा र्ते है ओर कहते ह कि इसका यही 
अथं ठीक है, दूसरा नहीं \ तटस्थ दुष्टसे विचार करनेपर एेषा 
निङ्चय होता है कि इन कथाओंको सवंथा रूपक अथवा उपन्यास 
कह देना बडे साहसकी बात है । त्रेताके राम-रावण, अयोध्या-छंका 
ओर परकै कृष्ण-कंस कौरव-पाण्डवोको यदि रूपक मान ल्या 
जाय, तो भारतीय इतिहास ओर प्राचीन सर्यादाक्ा छोपहीहो 
जायगा 1 इसमें सन्देह नहीं करं इतिहास एवं पुराणो की रचनाशेरी 
इतनी महान्‌ है कि बुद्धिमान्‌ पुरुष चाहे तो उनका दूसरा अथं भी 
कर सकता है, परन्तु इस नातक्ो भगवान्‌ व्यासके काव्यकौशलकी 
महिमा समज्लनी चाहिए । उनकी दिव्यदृष्टि पुराणोके आध्यात्मिक 
पह भी दपि नहीं रहे होगे । परन्तु ये बटनाएं भौतिक नहीं है, 
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यह्‌ प्रवाद तो सवेथा असत्य है 1 श्रीमद्धागवतमें जहां उपा- 
ख्पानोंक्ा वणंन हु! है, वहाँ उसका स्पष्टीकरण भी कर दिया गया 
है कि यह्‌ रूपक है । जहां रूपक नहीं है, वहां रूपककी चर्चा भी 
नहीं है । इसलिए वे इतिहा ह्‌ । 


श्रोमद्धागवतकरा दूसरा मह्वपुणं भाग उपदेशात्मक है। 
उपदेोको दो भागोमे विभक्त कर सकते ह-साघारण ओर विदोष । 
साधारण उपदेशो उन अशोको ठेना चाहिए जिनमें साधु- 
महातसाओने, मित्रोने, गुरुजनोने ओर सगे-सम्बन्धियोने उपदेशं 
किये हैं । श्रीमद्धागवतके प्रत्येक अध्याय ओर प्रत्येक संवादभे एसे 
उपद्रेश मिलते है, जिनके अनुसार आरचण करनेसे जीव अपना 
परम कल्धराण प्राप्त कर सक्ता है । सभी उपदेशोका सार है- 
विषधोकी आसक्ति छोडकर अपने कतंव्यकमंका अनुष्ठान करते हए 
भगवानका स्मरण करते रहना । आजकल संसारम जितने दया 
महापुरुष हए हैः उन्होने एक स्वरसे यहं बाति कही है । श्रीमद्धा- 
गवते जगह्‌-जगह तरह-तरहसे यही बात दोहरायी गथी हे । 
उ्योतिषचक्रका वणंन करके भूगोलक्रा वर्णन करके ओर अनेक 
राजा-प्रजाओंका वणंन करके यही वात चित्ते बेठानेकी चेष्टा की 
गयी है कि जीव-जीवनकी पूणंता केवल भगवानृको प्राप्त करनेमे ही 
है ! चाहे इस बातको थोडे समज्ञ छिपा जापर भौर चाहे समस्त 
शास्नोको कण्ठस्य करके समज्ञा जाय, समज्ञा यही पड़ेगा; बिना 
समन्ने निस्तार नहीं है । 


विरोष उपदेशके रूपमे श्रीमद्धागवतके अनेक अंशोका नाम 
खिया जा सक्रता है । उनके भी कृ विभाग किये जा सकते है 
जैसे गीतारूपसे हंषगीता, कपिलगीता ओर उद्धवके भ्रति भगवानुके 
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उपदेदा आदिः प्रकरणरूपसे चतुःरलोकी, सप्तदटोकी, भागवत आदि; 
दीक्षारूपे ध्रुवके प्रति नारदके उपदेश आदि; क्रियारूपे युधि- 
ठिरके यज्ञम श्रीराम-कृष्णके द्वारा अतिथियोका पाद-प्रकषालन 
भादि । ओर भी विरोष उपदेशके मानसिक आदि भेद हो सकते =| 
उन सबका श्रीमद्धागवतमे वणन है । श्रीमद्भागवत वैष्णवोंकी 
परम सम्पत्ति है ओर परमहंसोके सर्वोच्च ज्ञानका इसमें प्रकाश हआ 
है । श्रीमद्धागवतमें कहा गया है कि इसके सुननेकी इच्छामात्रसे 
तत्क्षण हदयमे आकर भगवान्‌ बैठ जाते है । श्रीम द्ागवतकी 
सबसे बड़ी विशेषता है--थस्मिन्‌ ज्ञानविरागभक्तिसहितं 
नेष्कम्य॑माविष्कृतम्‌' अर्थात्‌ जिसमें ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिसे 
क्त नैष्कम्येका आविष्कार किया गया है] भौर ग्रन्थो 
जिस नेष्कम्यंका वर्णन है वह ज्ञान, वेराग्य ओर भक्तिसे रहित 
है; परन्तु इसका नैष्कम्यं उनके सहित है 1 यही इसकी सबकी 
अपिक्षा अपुवंता है 1 श्नीमद्धागवतने स्पष्ट शब्दोमे कह दिया है-- 
नेष्कम्यंमप्यच्युतभाववजितं न शोभते ' “भगव द्धक्तिरहित ज्ञानकी 
सर्वोच्च स्थिति नेष्कम्यं भी शोभायमान नहीं होती ।' अर्थात्‌ 
ज्ञानको शोभा इसीमें है करि वह्‌ सक्तियुक्त हो । जो लोग भक्तिरहित 
ज्ञान सम्पादन करते ह, उनकी निन्दा भी स्थान-स्थानपर 
मिलती है । 


श्रीम्धूागवतमे जहां कहीं ज्ञानका प्रसंग आथा है- तीसरे, 
चौथे, सातवें, ग्यारहवे ओर बारें स्कन्धोमे, वहाँ बड य॒क्ति 
ओर अनुभवकी भाषा जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाओंके 
अमिमानियोसे विलक्षण, समस्त वृत्तियोसे परे निगुण ब्रहमतच्वका 
विवेचन हुआ है । रज्जु-सपं, स्वप्न, गन्धरवंनगर आदिकी उपमाओंसे 
जगतुकी असत्थताक्रा भी निरूपण हुआ है भौर अहग्रह॒ उपासनाको 
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भी बड़ा ऊँचा स्थान दिया गया है] ज्ञानके अन्तरङ्धं साधनोमें 
श्रवण, मनन, निदिध्यासनको विशेष स्थान देनेपर भी तत्रोपाय- 
सहस्राणाम्‌" कहकर भक्तिको ही मुख्य माना गया ह 1 इसका 
कारण यह्‌ है कि ज्ञानका आविर्भाव होनेके लिए शुद्ध अन्तःकरणकीं 
आवदयकता होती है । विना शुद्ध अन्तःकरण हुए, श्चवण किये 
हए तत्तव हदयमें प्रवेश नहीं करते ओर उनका मनन भी नहीं 
होता 1 अन्तःकरणकी शुद्धिका अथं है समस्त कामनाओका 
अभाव अर्थात्‌ पणं निष्कामता । यह तभी सम्भव है जब सारे कमं 
भगवदर्थं होने लगे, आत्मोपकन्धि अथवा भगवतुप्राक्ठिकी कामनामें 
सारी कामनाये समा जायं । इसलिए भगवत्‌-कामरूप भक्ति अन्य 
समस्त कामनाओंको नष्ट करनेवाङी होनेके कारण अन्तःकरण 
शुद्धिका प्रधान साधन है, एसा समन्चना चाहिये । निरवरम्ब 
निष्कामता टिकाऊ नहीं हो सकती । निष्काम होनेके लिए एक 
महान्‌ उदेश्य ओौर बलिष्ठ आधारकी भवश्यकता है, जो क्रि 
भगवानुके भतिरिक्त ओर कोई हो नहीं सकता । इसलिए ज्ञानके 
भ्रकरणोमे एेसा उपदेडा प्राप होता है कि भगवानूका आश्चय लेकर, 
आत्मशुद्धि करते हए आत्मततत्वका ज्ञान प्राप्त क रो। 


श्रीमद्धागवतमें भक्तिका केवल साधनके रूपमे ही वणेन किया 
गया हो, एेसी बात नहीं है । कई स्थानोपर तो ज्ञान ओर मुक्तिसे 
भी बढ़कर भक्तिको बतङाया गया है । पंचम स्कन्धमें आया है- 
भ्मक्ति ददाति करिचित्स्म न तु भक्तियोगम्‌ ' अर्थात्‌ भगवान्‌ मुक्ति 
तो देते है, परन्तु भक्ति हीं देते । तात्पय यह कि भक्ति मुक्तिसे 
भी बडी है । भगवानृके सेवाप्रिय भक्तोका वणन करते हए कहा 
गया है कि साट, सालोक्य, सामीप्य, साश्प्य ओर सायुज्य मुक्ति 
भगवानुक देनेपर भी भक्त ोग नहीं ठेते; वे केवर भगवाचुकी सेवा 


७३ ] [ प्रतिपादन चरी 


ही करना चाहते है । तीसरे स्कन्धमें भगवान्‌ कपिरने अपनी माता 
देवहतिसे कहा है कि ऊंची श्रेणीके संत मुञ्षसे एक होना नहीं चा 


वे मेरी सेवा करते है, मेरी आज्ञाओंका पालन करते हँ ओर अपसम 


मेरी लीला कहा-सुना करते है \ एमे प्रेमी भक्तोको में दरान देता हू, 


उनसे बातें करता हं ओर उनका सेवक वन जाता हुं ।' इन वचनोसे 


यह्‌ सिद्ध होता है कि भक्ति स्वयं साध्य ओर फलरूप भी है । 


अद्रेतसिद्धिकार श्रीमधुसूदन सरस्वतीजीने “भक्तिरसायन' में 
साध्य-साधनरूप भक्तिकौ सङ्कति अधिकारीभमेदसे क्गायीदहै।वे 


कहते हँ कि साधनन-भक्तिका अनूष्ठान तो सभीक्ो करना पडता है । 
साधन-भक्तिका अनुष्ठान करनेपर अधिकारी-मेद प्रकट हो जाता है | 
दो प्रकारके अधिकारी होते है-एक तो कोम हृदयके जौर दूसरे 


कठोर हदथके । कोमल हृदयके अधिकारी वे है, जो भगवानुकी 
लीला, दयाटृता, सुहृदता आदिका वणंन सुनकर द्रवित हो जातेः 


है, उनकी ओंखोसे आंसू गिरने र्गते है, गला रुध जाताहै ओौर 
शरीर रोमाञ्म्वित हो जाताहै। एसे अधिकारियोके जीवनमें 


साधन-भक्तिके फलस्वरूप साध्य भक्तिका उदय होताहै ओर 


भागवतक्े शब्दोमे “भक्त्या संजातया भक्त्या" अर्थात्‌ भक्तिकी 
साधनासे प्रेमाभक्तिक्रा उदय होनेपर वे परमात्माको प्राप्त करके 


कृतकृत्य हो जति हँ ओर सवंदा, सवत्र भौर सवंरूपमे उन 


भगवानुके ही दशन होने क्गते हँ । जो कठोर हृदयके अधिकारी 
है, वे साधन-मक्तिका अनुष्ठान करके धीरेधीरे आत्मशद्धि सम्पादन 


करते ह ओर परचात्‌ श्रवण-मनन-निदिध्यासनके द्वारा अ।त्म~- 
साक्षात्कार प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते है । उनकी दष्टिमे शारीर 


ओर संक्षारका अस्तित्व नीं रहता, वे विशुद्ध चेतनके रूपमे 
सवंदाक लिए स्थित हो जाति है । 
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वास्तविक दृष्टस ज्ञान ओर भक्ते कोई अन्तर तहीं है। ` 
दास्ते कहा है कि भक्तिकी पराकर्ठा ज्ञान है ओर ज्ञानकी 
पराकाष्ठा भक्ति । जहाँ भक्तिसे ज्ञानको श्रेष्ठ बतलति है, वहाँ 
स्तिका अर्थं साधन-भक्ति है ओर जहां ज्ञानसे भक्तिको शेष्ठः 
बतछाते है, वहाँ ज्ञानका अर्थं परोक्ष्ञान्‌ है । पराभक्ति ओर 
परज्ञान दोनों एक्क ही वस्तु ह । रचिभेदके कारण नामभेद हो 
गया है । कोई किसी नामको पसंद करता है, कोई किसी नामको 1 
श्री मद्धाणवतमे स्थानःस्थनपर भक्ति ओर ज्ञानके साधनोका 
वणन हुम है । भगवानुके स्वरूप, गुण, लीला, नाम आदिक 
श्रवण, कीतंन एवं स्मरणः; उनके श्रीविग्रहको अपने सामने साक्षात्‌ 
अनुभव करते हए पादसेवन, अर्चन ओर वस्दन; उनके साचनिध्यका 
अनुभव करते हृए उनके स्प, दाप्य दिका सम्बन्ध-स्थापन ओर 
सम्पूणं भावसे उनके परति आत्मसमपंण--यहं नवधा भक्ति है । 
श्रीमद्धागवतमे इस नवधा भक्तिके लक्षण ओर उदाहरण बहुत-से 
स्थानम पाये जति है । निगुण अवितयोगका लक्षण कसते हृए 
कहा गथा है कि भगवानकरा वणन सुनकर चित्तकी सम्पूणं वृत्तिं 
इस प्रकार भगवानूको विषथ करने खगे, जैसे गङ्धाजौकी धारा 
अखंण्डरूपसे समुद्रम गिरती है । यहं स्मरणक अविच्छि्ता हौ 
निर्गुण भक्ति है । ज्ञातका छण करते हुए कदा गया है कि जव 
अपनी अनुभूतिसे एेसा निश्चय हो जाय कि यह भाव ओर 
अभावरूप समस्त कायं-कारणाटमक जगत्‌ अविद्यक कारण ही 
आत्मां प्रतीत हो रहा है, वास्तवमें इसकी कोई सत्ता नहीं दै, 


केवल आतमा-ही-भात्मा ह" तब उसको ब्रह्मदर्शन समश्चना, चाहिए । 
ओरभी काद कि र वस्तु अन्वय ओर व्यतिरेककी दृष्टस 


सर्वदा अबोध है, उसीका ज्ञान मात करना चादिए ॥ आत्माके 
अज्ञाका इतना ही रूप दै कि केवल आत्मततत्वमें विकल्पको सत्ता 
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। दृष्टिगोचर हो रही है । इस ज्ञानकी उपरुन्धि अमानित्व आदि 
साधन भौर ततत्वविचारके द्वारा होती है! जब ज्ञान भौर भक्ति 
दोनोंपर ही विचार करते हैँ तब एेसा जान पड़ता है करि दोनों ही 
दुष्टया जगतकी आसक्ति ओर चिन्तन छोडकर केवल परसात्मानें 
लीन हो जानेके पक्षमें है । परमात्माका स्वरूप सगुण है कि निगुण, 
निराकार है कि साकार-यह्‌ भेद परमात्माके पास पर्ुचनेपर खुर 
जाता है । जो छोग विषयोंकी आसक्ति भौर चिन्तन न छोडकर 
परमात्माके चिन्तन ओर स्मरणकी चेष्टा नहीं करते ओर परमात्माके 
स्वरूपको सगुण अथवा निगुण सिद्ध करनेका प्रयत्न किया करते 
है, वे केव कल्पना-लोकमे बुद्धिकी सीमाके भीतर ही चकंकर 
काट रहे है । परमात्माक्रा स्मरण रहनेसे स्वयं उसके स्वरूपकी 
उपलब्धि हो जाती दै, चाहे वह स्वरूप सगुण हो अथवा निगुण 


ज्ञान ओर भक्ति दोनों ही अन्तरंग भावहैँ। इसल्एि वे 
-अन्तरंगमें रहनेवारे परमात्माका साक्षात्‌ स्पशं करते है । इन्द्रियोसे 
परे मन, मनसे परे बृद्धि ओर बुद्धिसे परे परमात्मा है-णेसा 
शास्त्रोका निणंय है । जो साधन जितना अन्तरंग होगा, वह्‌ उतना 
ही भगवानुके निकट होगा । इस दृषटिसे इन्द्रयोके द्वारा होनेवाले 
कमं ज्ञान अथवा भक्तिके सहायक होकर परमात्माकी प्राप्िके 
साधन होते है। वे स्वथं साक्षात्‌ परमात्माकी प्राप्षिके साधन नहीं 
ह । चाहे स्वाध्याय, आचायंसेवन आदि कमेकि द्वारा ज्ञानक 
साधना कौ जाय अथवा कतंग्यपालन, पूजा-पाठ आदिक दारा 
भक्तियोगकी साधना कौ जाय-कमं इन्हीका साधन होगा । जहाँ 
निष्काम कमयोगका निष्ठाके रूपमे वर्णन आया है, वहाँ 
निष्कामताकी ही प्रधानता है । इसलिए वह निष्कामता भक्तियोगके 
ही भन्तगेत है; क्योकि भगवदथं कमं ही निष्काम कमं है । कमं प्रायः 
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तीन प्रकारके होते द-निष्काम, सकाम ओर निरथंक । निरर्थक कमं 
निरथंक ही है, उनका कहीं भौ उपयोग नहीं है । सकाम कमं दो 
प्रकारके होते है शस्तरानुकूल ओर शपस्व्रप्रतिकूक । शस््रप्रतिकूक 
कमं कुछ दिनोके बाद इस लोकमे सफर हो सकते है, परन्तु अगे 
चलकर उनके फलस्वरूप आसुरी योनि ओर नरककी प्राप्ति निरिचित 
है । शास्व्रके अनुकू जो सकाम कमं होते है उनसे इस लोकं ओर 
परलोकमें सुखकी प्राप्ति होती है, परन्तु भगवत्परा नहीं होती ॥ 
भगवत्प्रा्ि होती है निष्काम कंसे, जो कि सव॑दा सात्विक ओर 
शास्व्रानुकूर ही होते दह । श्रीम्धागवतमें भगवदथं कर्म॑को ही 
निष्काम कमं माना गया है 1 भगवानुसे रहित कमं किसी कामके 
नहीं । श्रीमद्धागवतमें तो भगवानुके किए होनेवाले कर्मोको कमं 
ही नहीं माना गया है, उन्हं निगुण कहा गया है । वे भक्िकि ही 
अन्तगंत दै, स्वयं भक्ति ही है । इसके अतिरिक्त ज्ञानयोग ओर 
भक्तियोगमे सहायक नाना प्रकारके योग॒ ओर उनके फलोका 
वणंन हभ है, जो श्रीमद्धागवतके मूलमे ही देखने योग्य है 1 इन 
सब साधनोंसे सवंसाधारणके किए अधिकारमेदसे रहित सवंकालो-. 
पयोगी भगवानूके नामका जितना सुन्दर वणन हु है, वहः 
श्रीमद्धागवतके छठे ओर ग्यारहवे स्कन्धमे देखना चाहिए ओौर 
उसका विरोषरूपसे आश्रय ठेना चाहिए; क्योकि कलियुगमें यही 
एक एेसी क्रिया है. जिसके द्वारा सब लोग॒भगवानूका प्रेमप्रसाद. 
ओर साक्षात्कार प्राप्त कर सकते है । 


श्रीमद्धागवतका तीसरा महत्वधरणं अंश स्तुत्यात्मक है । स्तुतिका 
साधारण अर्थं है प्रशंसा । एसा कहा जाता हे कि स्तुतियोमे अथं 
वादका होना अनिवायं हैः परन्तु यह्‌ बात उन्हीं स्तुतियोके बारेमे 
लागू है, जो परमात्माके अतिरिक्त भौर किसी देवता ओर मनुष्य 
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आदिकी है । देवता एवं सनूष्य आदिके गुण, प्रभाव, शक्ति, कसं 
आदि सीमित होते है; इसलिए उन प्रसन्न करनेके लिए जब उनका 
वणन आता है, तब बदा-चदाकर उनकी स्तूति की जाती है } ओर 
तो वया, उन्हे ईश्वर कह दिया जाता है 1 वे अपनी अतिरयोक्ति- 
पूणं प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होते है ओौर स्तुति क रनेवालेको वरदान, 
पुरस्कार आदि देते हं । परन्तु भगवाचके गुणोको कोई सीमा नहीं 
है । उनके देड्वयं, माधुरं, चरित्र आदि सभी अनन्त हैँ । उनका 
पूरापुरा वणंन तो कोई करेगा ही क्या, अंशमात्र भी वणन नही 
कर सकता । जब भगवान्‌की शक्ति, क्रिया ओर स्वरूपका अंशः 
मात्र भी वर्णन नहीं हो सकता तब उनका अतिशयोक्तिपूणं वणन 
तो भला, कोई कर ही कंसे सकता है ? इसलिए भगवानुके गुणोकी 
दशसि भगवानुकती स्तुति करनेवाले यही कहकर चुप हो जाति है 
कि (आपकी स्तुति नहीं की जा सकती ' फिर भी स्तृति है भौर 
भक्तोकी दृष्टसे होती है--नभः पतःत्यात्मसमं पतत्रिणः" ! 


कल्पना कीजिये कि कोई नन्हा-सा बच्चा है । उससे मनोरञ्जनके 
लिए कोई प्रन करता है--तुम्हारे पिता कितने बडे हैँ ? इसके 
उत्तरम वह्‌ अपने दोनों हाथ उठाकर थोडा उल पड़ता है ओर 
कहता है--इत्ते बले उससे पूछा जाता है--समुद्रमे कितना 
पानी है ? वह अपनी शक्ति ओर सामथ्यके अनुसार जितना बड़ा 
बता सकता है, बताता है 1 उससे अधिक बड्प्पन प्रकट करनेका 
कोई साघन उसके पास है ही नहीं । तब क्या वास्तवमें उसके पिता 
उतने दी बडे है मौर समुद्रम उतना ही पानी है ? वास्तवमें वालकने 
जितना बतलाया, उससे वे बहुत बडे हैँ 1 परन्तु बारूककी इस 
चेष्टासे गुरुजन प्रसन्न ही होते हँ मौर बालकको भी प्रसन्नता होती 
है । ठक एेसो ही वात भगवानुके सम्बन्धमें भी है । जिक्की वृद्धि 
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-रे्वयं, माधुयं आदि सद्गुणोकी जितनी ऊंची कल्पना कर सकती 
है, जितना महान्‌ आकलन कर सकती है, जिसकी वाणी जितने 
अधिक गम्भीर भावोको अभिव्यक्त कर सकती है, वह उतना ही 
भगवानूके स्वरूप एवं गुणोको सोचता एवं वणंन करता ह । भगवानु 
-सस्नेह अपने नन्दःसे शिशुकी उड़ान ओर तोतटी वोरी देख-सुनकर 
प्रसन्न होते रहते हैँ ओर बालक भी अपनी शक्ति ओर सामरथ्यंके 
अनुसार उनका चिन्तन ओर वणंन करके सन्तोषकी सांस ठेता ओर 
शान्तिका अनुभव करता है । इसलिए भगवानुके गुणोको अपेक्षा 
न्यून होनेपर भी भक्तकी दृष्टिमे वहं भगवानुकौ स्तुति है, इसमें 
सन्देह नहीं । साथ ही यह वात भी स्मरण रखने योग्य है करि 
भगवानुके सम्न्धमे जो कुछ सोचा जाताहै भौर जो कुछ कहा 
जाता है, वह भगवानुका ही आंशिक वणंन होनेके कारण स्वा 
सत्य है; कथोकि भगवान्‌ सवरूप है । स्तुति करनेसे भगवानुके नाम्‌, 
गुण, रूप, लीला आदिका स्मरण होता दहै, धीरे-धीरे स्तुति 


करनेवाछोके चित्तम वह गाद्‌ हो जाता है भौर अन्ततः उसीसे . 


भगवत्परा्ि हो जाती है । इसीसे मनुष्यके जीवनम भगवानरुकौ 
स्तुति बहुत ही उपयोग है ओर एक ऊंचो साधना है। 


श्रीमद्धागवतमें स्तुतियोका वडा विस्तार है 1 प्रायः सभी 
स्तुतियां भगवानुकी दं । कुछ एक-दो दूसरे देवताओकी भी हँ । 
श्रीमद्धागवतमें दूसरे देवता्ओंका तिरस्कार नहीं किया गया 
है । उसमें एकैश्वरवादके साथ ही बहुदेववादके किए भी स्थान 
है 1 परन्तु अन्य देवताओंकी स्तुति उनकी ०८५ लिए 
नहीं की गथी दै, बल्कि उनके दारा भगवानुकी महिमा वणन 
करनेके लिए ही की गयी है। जैसे द्वितीय स्कन्धके पाचवें 
अध्यायमे देवि नारद ब्रह्माकी स्तुति करते है; परन्तु उसका 
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प्रयोजन यह है कि ब्रह्मासे भी उक्कृष्ट तत्त्वका ज्ञान हो 
जाय } सातवे स्कन्धके तीसरे अध्यायमें हिरण्यकरिपुने ब्रह्माको 
ही ईश्वर कहकर उनकी स्तुति को है; परन्तु सम्पूणं सातवें 
स्कन्धका तात्पयं ब्रह्मासि भी श्रेष्ठ भगवानुको बतानेमे है । 
श्रीमद्ागवतमे अमुक कामना हो तो अमुक देवताकी पूजा करली 
चाहिए-रे्षा कहकर अन्तमें बतलाया है कि निष्काम, सकाम 
ओर मोक्षकाम--सव प्रकारके कोगोको भगवानुकी ही पूजा करली 
चाहिए । इसक्िए ओर देवताओंकी स्तुतिर्या भी देवतापरक नहीं, 
भगवत्परक टी है 


भगवान्‌की स्तुतियां भी प्रायः दो प्रकारकी है--एक सकामं 
ओर दूसरी निष्काम । सकाम स्तुतियोके भी अनेक भेद है 
कारागारसे मुक्त होनेके किए, क्रोध शान्त करनेके लिए, दुःखसे 
छटनेके किए--अनेक प्रकारकी स्तुतिर्या ह । निष्काम स्तुतियोके 
मी दो भेद ह--एक तो वह्‌ जिनमें तत्तवज्ञानकी प्रधानता है ओौर 
दूसरी वहं जिनमे साघनाकी प्रधानता है । वेदस्तुति आदिक प्रस्ध 
त्ववणंनप्रधान दहै ओर पृथु, प्रह्लादः ध्रुव, अम्बरीष, ब्रह्मा 
आदिक स्तुतियां साधनप्रधान है । तत्तववणंनप्रधान्‌ स्तुतियाँ सारे 
जगत्‌करा, वाणीका, विचारोका, स्तुति करनेवालोंका भगवानमे 
प्यंवसान करके स्वयं भी उसीमें पर्यवसित हो जाती ह ( देखिये 
वेदस्तुतिका अन्तिम . उलोकं ) । साधनप्रघान स्तुतिथोमे आत्म- 
साक्षात्कार ओर मुक्तिका भौ निषेध करके कहते हमे 
सत्सद्ध, रीकराके श्रवण-कोतंन ओौर भक्त-चरित्रमे इतना आनन्द 
आता है कि उतना स्वरूपस्थितिमें भौ नहीं आता" ( ध्रुवस्तुति ) ॥ 
मे दस हजार कान दे दो कि हुम तुम्हारी कथा सुना 
करे ( पृथुस्तूति ) । इन सभी स्तुतियोते आत्मशुद्धि होती 
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है, भगवत्तत्वका ज्ञान ` होता है, साधनम ओर भगवानुके 
स्वरूपमें निष्ठा होती है । श्रीमद्धागवतोक्त स्तुतियोकी महिमा 
उनके भाव ओर विचारपुवंक स्वाध्यायसे हौ अनुभवमे आ 
सकती है । 


श्रीमद्धागवतका चौथा भाग गीतात्मक है । यर्हां गीतात्मक 
शब्दसे तात्पयं गीतासे नहीं, गीतसे है । गीता मुख्यतः भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ओर गौणतः उनके भिन्न-भिन्न अवतारो द्वारा जगतुके 
कल्थाणके लिए अजुन, उद्धव आदि अन्तरद्धं भक्तोको दिये गये 
उपदेश हँ ओर वे श्रीमद्धागवतके उपदेशात्मक भागके अन्तरगत 
है जसे कपिलगीता, हंसगीता आदि । गीत" शब्दका अथं है- 
गायन । जब अन्तरात्मा अपनी व्यथा, अन्तवंदना ओर अनुभूतिको 
अपने अन्दर संवरण नहीं कर पाती, धेयंका बाँध टूट जाता है, तब 
अपने-आप ही, किसीको सुनानेके लिए नहीं, जो उद्गार निकरते 
है, उनका नाम गीत है । वह संसारकी कटुताके अनुभवसे, ज्ञानसे; 
विरहसे, प्रेमसे, प्रम करनेकी इच्छासे, विरहकी सम्भावनासे अथवा 
अन्य कारणोसे भी हृदयसे निकर पडता है- एकान्तम भी ओर 
लोगोके सामने भी, किसीकी अपेक्षा न करके भी ओर किसीकों 
सम्बोधित करके भी; परन्तु एसे प्रसङ्घ बहुत थोडे होते है । 
श्रीमद्धागवतमें एसे प्रसद्खं बहुत थोडे हँ भौर जितने ह उनमें 
अधिकांडा गोपियोके ही है ओौर वे परमके, विरहके मूतिमान्‌ स्वरूप 
ह । उन्हें पढकर एक वार पत्थरका हृदय भी पिघल सक्ता है1 
गोपियोके गीत पाच. दै, दारकाकी न एक है; 
पिद्धखाका एक ओर भिक्षु ब्राह्मणका एक है । पहर छः दशम 
स्कन्धमे ह ओर व दो ग्यारहवे स्कन्धमे । भोर भी दो-एक है 
जसे एेलगीत आदि । 
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पिद्धलाका गीत निर्वेद-गोत है । संसारकी कटुताके अनुभवसे 
उसके हृदयम जो व्यथा हुई थी, वह्‌ उसमें फूटी पडती है-- 


भनेर मनने मुञ्चे जीत ल्या भँरेसे पुरुषोसे प्रेम करना 
चाहती थी जो प्रेम कर नहीं सकते, स्वयं अस्तित्वहीन हैँ । धन्य है 
मेरे मोहका विस्तार ! मेरी मूखंताकी हद है । मेरे प्रियतम पर- 
मात्मा निरन्तर मेरे पास रहते है ओर मेरी अभिराषाभोको पूणं 
करना चाहते है, परन्तु मै मूर्खतावश तुच्छ पुरुषोकी सेवा करती 
रही । मै निन्दित वृत्तिसे जीवन विताकर अपने-आपको दृष्ट पुरषोके 
हाथ बेचती रही 1 इस दृष्ट शरीरके प्रति इतना मोह्‌ ? इस मल- 
मूतपूणं अपवित्र शरीरके साथ इतनी आसक्ति ? मँ ही इस गावमें 
सबसे गथी-बीती हूं । अपने-आपको अपने प्रेमीपर निछठावर कर 
देनेवारे भगवानके अतिरिक्त टूसरेसे प्रेम ! इससे बढकर ओर मूढता 
व्या होगी ? भगवानु ही मेरे प्रियतम ह-मेरी आत्मा है । उन 
छोडकर ओरोके हाथ अपनेको बेचना, यह मेरा ही काम था। उन 
लोगोने मुञ्े क्या दिया ? वे स्वयं मृत्युके ग्रास ह । अच्छा हुञा, 
भगवान्‌ने कपा करके मुज्ञे निर्वेद तो दिया । अब मँ समञ्च गयी । 
अब उनके चरणोकी शरण लेकर मे उन्हीं अनन्त प्रेमसागर 
भगवानूमें विहार करूंगी । ( भाग० ११।८ ) 


दुसरा गीत है-एक ब्राहमण भिक्षुका । वह सात्विक भौर 
क होनेपर भी रोगोसे अपमानित मौर सताया हुञा था । 
वह्‌ लोगोसे अपमानित होनेके समय भी गाया करता था-- 


„ . सुखनदुःखके हेतु कोई मनुष्य, देवता अथवा ग्रह॒ आदि नहीं 
है; केवर मन ही कारण है। वही संसारचक्रकी धुरी है | उसीके 
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आधारपर अच्छी-बुरी सृष्टि होती है । आत्मा तो अंग है, उका 
कोई स्पशं नदीं कर सकता । मन सचेष्ट होता है--उसे अपना 
स्वरूप मान लेनेपर आत्मा बद्ध-सा हो जाता है । स कमं-धमं, यम- 
नियम, अध्ययन-दान मनोनिग्रहके लिए है । इसके शान्त हो जाने- 
पर सवत्र शान्ति है । जिसक्रा मन शान्त नही, उसकी क्रियाका 
कोई उपयोग नहीं; जिसका मन शान्त है, उसपर क्रियाका कोई 
प्रभाव नहीं । सब इन्द्रियां मनके वशम ह । मनको जीत ल्या तो 
सबको जीत लिया । उसको न जीतकर जगतूके शत्रुओंको जीतना 
मूखंता है । शतुओंका सरष्टा मन है । मनने ही शरीरको अपना 
माना; शरीरके रूपमे मन ही है, वहौ भटक रहा है । भौतिक 
पदार्थं भौतिक शरीरको ही दुःख पर्हुवा सकते दँ-पहुंचाये; अपने 
ही दाँतसे जौभ कट जाय तो क्रोध किसपर करे ? यदि देवता ही 
दुख देतेहोंतोदेले, वे केवल अपने विकारको ही प्रभावित कर 
सकते हँ । आत्माके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु दहै ही नही, 
फिर कौन किसको कैसे दुःख दे? सम्पूणं आत्मा ही है।' 
( भाग० ११।२३ ) 


प्रेमोन्माद केवल वियोगमें ही नहीं होता, संयोगमें भी होता 
है । श्रीकृष्णके साथ रहनेवाली, श्रीकृष्णसे विहार करनेवाली 
द्वारकाकी श्रीकरष्ण-पत्तियोका चित्त उनको रीकामें इतना तन्मय 
हयो जाता है किञन्दं स्मरणही नहीं रहता कि हम श्रीकृष्णके 
पास ह । एक ही समय उन्हें कभी दिनक प्रतीति होती है, कभी 
रातकी । वे न जाने क्या-क्या बो रही है- 


ह पक्षी ! त इस समय इस नीरव निशीथमे क्यो जाग रहा 
है ? इस विरापका क्या अथं है ? क्या श्रीकृष्णकी सुसकान ओर" 
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चितवनने तुक्षपर भी जादू डाकू दियाहै? एे चकवी! तु खें 
बन्द करके किसको प्रणय-आमन््रण दे रही है? क्यातुभी हमारे 
समान ही श्रीकृष्णके चरणोपर सर्मापित पूष्पोको माला पहनना 
चाहती है ? समुद्र । त्‌ क्यों गरज रहा है ? तुम्हारी इस दिग्दि- 
गन्तको प्रतिध्वनित कर देनेवाली ध्वनिका क्या तात्पयं है? क्या 
श्रीक्कष्णने हमारी ही भति तुम्हारा भी कुछ छीन स्याह? 
चन्द्रमा ! तेरी क्था दशा हो रही दै? आज रजनीको तु अपने 
करोसे रंग उँडरुकर वों नहीं रग देता ? क्या तू भी श्चीकृष्णक्री 
मीटी-मीटी बातोमे आकर अपना सवंस्व खो चुका है ? हे मख्या- 
निक ! हमने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया, फिर तुम हमारे 
अद्ध-घ्त्य ्खका स्पशं करके हृदयको गुदगुदा रहे हो ? उसेतोयों 
ही श्रीृष्णकी तिरी चितवनने टूक-टूक कर दिया है। घनकश्यामके 
समान श्यामल मेघ ! तु तो उनका सखा है न ? उनका ध्यानः 
करते-करते ही तो तू रेषा हो गया है। ये वृदे नही, तेरे प्रेमके 
जसू ह । अब क्यों रोता है ? उनसे प्रेम करनेका फर भोग रहा 
है वया? पवत ! तुम्हारे इस॒ गम्भीर मौन ओर अचञ्चल 
स्थिरताका यही अथं है न कि तुम हमारी ही भांति अपने शिखरो- 
परर उनके चरणोंका स्परं चाहते हो ? नदियो ! क्या तुम वियो- 
गिनी हो ? अवश्य, अवद्य । तभी तो तुम॒ हमारी ही भाति कृशः 
हो रही हो । हंस आओ, आबो, तुम्हारा स्वागत है । इस आसन- 
पर बलो, दूध पियो । कहो उनका वुशल्-मंगर-अच्छे तो हैँ ? वेः 
क्या कभी हमारा स्मरण करते हैँ ? हम वहाँ नहीं जार्येगी । क्या वे 
हमारे पास नहीं आयेगे ?' ( भाग० १०१९०.) 


देवियो 1 धन्य है तुम्हारी तन्मयता ! तभी तो तुम्हे श्रीक्ष्ण~- 
पत्नी होनेका सौभाग्य प्राप्त हुजा था | 
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गोपियोका हृदय अनिवंचनीय है । वह प्रेममय है,श्रीकृष्णमय है, 
भमृतमय है । उनका हृदय, उनका प्रेम, उनके भावका अमृतमय 
सखोत कभी-कभी स्वयं वाणीके दवारा बाहर निकर आता है । वे जब 


जोलन। चाहती हैँ तव बोला नहीं जाता, जब मौन रहना चाहती हँ 
तव बोलू जाती हैँ 1 उनके दिव्य भावोका तनिक दशन तो कर- 


'हे सखी ! जब सायङ्धार होता है, गौ ब्रजमे अनि लगती 
है, उनके पीछे-पीछे ग्वाखबालोके साथ बांसुरी बजाते हुए श्रीकृष्ण 
ओर बलराम वृन्दावनमें प्रवेश करते है, तव उनकी प्रेमभरी 
वितवनका रस जो केता है उसीका जीवन सफल है, उसीकी 
अखि धन्य ह । कितना विचित्र वेष रहता है उनका-भामके बौर, 
कोमल-कोमल पत्ते, पुष्पोके गुच्छे भओौर उसपर कमल्की माला । 
ग्वार-बाखोके बौचमे गान करते हुए वे श्रेष्ठ नटके समान मालूम 
पडते है । गोपियो ! जिस वंश्ीकी ध्वनि सुनकर बावल्ियोको 
रोमाञ्व हो आता है--उनमें कमल खिल जाति है, वृक्षोसे आंसु 
हने लगते है-उनसे मदक धारा बहने लगती है, उस नांघुरीने 
कौन-सी तपस्या की है ? उल्टे वह तो गोपियोका हक--श्रीकृष्णके 
अधरोकी सुधा पी जाती है; परन्तु हो-न-हो उसका कोई महान्‌ 
पुण्य अवद्य है । जव श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते ह, तव उसीके स्वरमें 
ताल मिलाकर मोर नाचने कगते है, जंगली जीव अपना स्वभाव 
छोडकर प्रेम-मुग्ध हो जाते है, उनके चरण-चिह्लसे चर्चित 
वृन्दावन समस्त पृथ्वीका यशोविस्तार कर रहा है । जब श्रीङृष्णं 
सुरी बजाति है तब हरिनियाँ भने पतियोके साथ प्रमभरी चितः 
वनते उनक्रा विचित्र वेष देखकर सम्मान करती है, वे पशु होनेपर 
भी धन्य ह । उनका मधुमय सङ्खीत ओर अनूप रूपराशि देख- 
सुनकर स्वर्गीय देवियां सुध-बुध खो बैठती है, मूच्छित हो जाती हँ । 
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गौएं कान खडे करके उस अमृतका पान करती हैँ । वच्डे मुँहमे 
किए हुए दूधको न उगल पाते हँ ओर न निगक ही सकते है; उनके 
हृदयम होते है श्रीकृष्ण ओर आं लोमे आं । वनके पक्षी लताविष्टित 
तरुओंकी रुचिर शाखाओंपर बैठेबेठे आख बन्द करके मूक होकर 
श्रीकृष्णकी पुरी सुना करते है, नदियां कमलोके उपहारके साथ 
उनके चरणोका स्पशं करती है, मेघ बिन्दुओंते पष्प-वर्षा करता 
हभ उनका छत्र बन जाताहै, गोवद्धंन आनन्दोद्रैकसे पूककर उनकी 
सेवा करता है, चर अचर हो जाते हँ ओर अचर चर हो जाते है । 
धन्य है श्रीकरष्णकी रीका । चलो हम भी देखे' ( भाग० १०।२१) । 


“नन्दनन्दन | तुम्हारे जन्मसे ब्रजकी बडी उघ्रति हुई। 
लक्ष्मी इसकी सेवा करती है; परन्तु हम-जिनका जीवन, प्राण, 
सब कुछ तुम्हारे लि है, तुम्हें इषर-उधर दूंढती हर्द भटक रही 
ह । प्रियतम ! तनिक देखो तो सही, तुम्हारी प्रेमभरी चितवनने 
हमे विना दामकी दासी बना ल्या । अब उसीके कारण हम दुःखी 
हो रही है, क्या यह्‌ अपराध नहीं है ? तुमने तो बार-बार हमारी 
रक्षाकी है । जगतुकी रक्षा करनेके लिए ही तुमने अवतारभी 
च्या है 1 अपने प्रेमियोको अभय देनेवाङे प्रभो | अपने कर- 
कमलोको एके ब।र, केवर एक बार हमारे सिरपर रख दो । 
तुम्हारी मधुर मुसकानसे ही प्रेमियोका मान-मदंन हो जाता है, 
हम तो तुम्हारी सेविका हँ । आओ हमारे पास आभो; एक बार 
अपना सुन्दर मुखडा दिखा दो । हमारा हृदय तुम्हारी प्राप्िकी 
अभिकाषासे तिकि हो रहा है, उसपर अपने चरण-कमरू रखकर 
शान्तं कर दो । तुम्हारी मीटी-मीटी बातें सुनकर हम मोहित हो 
गयी है, अपने अघरामृतसे हमें सरावोर कर दो | अबतक तुम्हारी 
चचक बलपर ही हमने जीवन धारण किया है, परन्तु भब रहा 
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नहीं जाता । तुम्हारी मधुर मुसकान, प्रेमभरी चितवन ओौर विचित्र 
विहार बार-बार मनमें अते हँ । वे एकान्तकी हृदयस्पर्लीं बातें 
नार-त्रार मनको क्षुव्ध कर रही हैँ । तुम्हारी एक-एक चेष्टाने 
हमारे मनको विवशा कर दिया है | अव हमारे वक्षःस्थक्पर अपने 
चरण रक्खो, अपने अधरामृतका दान करो | दिनमें तुम्हें एक 
पलक भी न देख सक्रनेपर अनेकों युगका समय जान पड़ता है, 
देखते समथ पलकका गिरना भी अखरता है । हम तुम्हारे सद्धीतसे 
मोदित होकर जज्खलमे भायीं ओर अब हमें छोड़कर चले गये । 
यह्‌ कर्हाका न्याय है ? हमारा मन मोहित है ओर तुम्हारा अवतार 
संसारके कल्याणके किए हुआ है । क्या हमारी व्यथा मिटानेके 
लिए तुम थोडा-सा त्याग भी न करोगे ? हमारा चित्त घूम रहा 
है । हम तो अपने कठोर वक्षःस्थलपर तुम्हारे चरणोको रखते हए 
भो डरती है, ओर तुम रातके समय जङ्खरमे घूम रहे हो; कहीं 
कंकड्-पत्थर गड़ जाय तो ? सखे ! तुम नेक समक्ञते भी नहीं कि 
हमारा जीवन तुम्हारे हाथमे है !' ( भाग° १०।३१) 


गोपिथोके गीतमें जो रस है, वह अनुवादमें कभी आ नहीं सकता 
ओर जब संकोचसे अनुवाद किया जाय, तबका तो कहना ही क्या है। 
इसलिए उनके गीतोका आनन्द, उनके प्रेमकी अनुभूति मूलमे ही प्राप्त 
करने योग्य है। यहाँ तो केवर नाममात्रका उद्धरण दे दिथा गया है। 


श्रीमद्भागवत घटना, उपदेशा, स्तुति ओर गीत-चारों ही 
रूपो चायो वेदोके समान अल्यन्त महृततवधणं है । यह वेद- 
दास््रोका साररूप है ओर रसमय फल है, इसका आस्वादन ही 
इसकी महिमाको यत्किंचित्‌ व्यक्त कर सकता है 1 वास्तवमें इसकी 
महिमा अनिर्वचनीय है।  . ° 
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डाक्‌ भक्त हो गया 


पुराने जमानेकी बात है । एक धनी गृहस्थके घर भगवत्कथाका 
बडा सुन्दर आयोजन हो रहा था । वैशाखका महीना, शुक्लपक्षकी 
रात्रिका समय । अतिथि अभ्यागतोकी सुख-पुविधाके लिए सब 
प्रकारका प्रबन्ध किया गया था। जूही, बेला, मौलसिरी आदि 
सुगन्धित पुष्पोके सौरभसे दिशाणएं सुवासित हो रही थीं । भगवान्‌के 
नेवेदयके लिए आम, अंगूर, अनार, सेव आदि फल तराशे जा रहै 
थे । सारी सामग्री तेयार हो जानेपर विधिपूर्वकं भगवान्‌की पजा 
सम्पन्न हुई । भगवानूकी मनोहर मूतिके दशन, भगवत्कथाके श्रवण, 
सुगन्धित पुष्पोके आघ्राण जौर शान्तिमिय वातावरणके प्रभावसे 
सभी उपस्थित सज्जन लोकोत्तर आनन्दका आस्वादन करने लगे 1 
सब ोग इस पवित्र उत्सव-कायमे इतने संन ओर तन्मय हो 
गये कि उन्ह समयका कु ध्यान ही न रहा । 


कथावाचक पण्डितजी विद्वान्‌ तो थे ही, अच्छे गायक भी 
थे । बीच-बीचमे भगवत्सम्बन्धी भावपुणं पदोका मधुर कण्ठसे 
गान भी करते । पहले उन्होने श्रीमद्धागवतके आधारपर संक्षेपमें 
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भगवानुके जन्मकी कथा सुनायी, फिर नन्दोत्सवका वणंन करते- 
करते विावर्‌ रागमें एक मधुर पद गाया-- 


ओंनद आज नंदके दार । 
हास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे खा मनोहर ग्वार ॥ 
चन्दन सकट धेल तन मंडित कुखुम दाम सोभित आगार । 
पूरन कुस्भ वने तोरन पर बीज रुचिर पीपरकी डार ॥ 
जवति जूथ मिक गोप विराजत वाजत प्रनव खदंग सितार । 
{ जयश्च ) हित हरिवंदा अजिर वर वीथिन 

दधि मघु दुग्ध हर्दके खार ॥ 


कथाका प्रसङ्गः आगे चला । श्रोतागण व्यवहारकी चिन्ता 
ओर शरीरकी सुधि भूलकर भगवदानन्दमे मस्त हो गये । बहुतोके 
शरीरम रोमाञ्च हो भाया । क्रितनोकी आंखो ओंसु छलक 
आये 1 सभी तन्मय हो रहे थे । 


उसी समय सुयोग देखकर एक डाकू उस धनी गृहस्थके घरमे 
चुस आया ओौर नुपचाप धन-रत्न दढन लगा; परन्तु भगवानुकी 
देसी रीला कि बहत प्रपास करनेपर भी उसके हाथ कुछ नही 
लगा । वह्‌ जिस समय कुछ-न-कुछ हाथ रूगनेके लिए इधर-उधर 
दढ रहा था, उसी समय उसका ध्यान यकाथक कथाकौ ओर चला 
गया । कथावाचक पण्डितजी महाराज ऊँचे स्वरसे कह रहे थे-- 
श्रातःकाल हभ । पूवं दिशा उषाकी मनोरम ज्योति अरुणकी 
लाछिमासे रंग गयी । उस समय ब्रजकी क्षकी अलौकिक हो रही 
थी | वहाँका पत्ता-पत्ता चमक रहा था ॥ पक्षिगण मानो इसलिए 
ओर भी जोर-जोरसे चहक रहै थे कि श्रीकृष्ण शीघ्र-से-शीघ् 
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आकर उनके नेत्रोकी प्यास बुज्ञायें 1 गौं ओर बडे सिर उठा~ 
उठाकर नन्द बाबाके महलको ओर सतृष्ण दृष्टिसे देख रहे थे कि 
अन हमारे श्रीकृष्ण हमे आनन्दित करनेके किए आही रहै होगे । 
उसी समय भगवान श्रीकृष्णके प्यारे सखा श्रोदामा, सुदामा, 
वमुदामा आदि ग्वाख्बारोने आकर भगवात्‌ श्रीकृष्ण ओर 
बलरामको बडे प्रेमसे पुक्रारा-'हमारे प्यारे कन्हैया, आनो नः. 
अषतक तुमसो हीरहैहो? देखो, गौं तुम्हें देखे बिना रंभा 
रही है। हम कभीसे खड हँ । चलो, वनमें गौं चरानेके लिए. 
चरे 1 दाऊ दादा, तुम इतनी देर क्यों कर रहे हो ? इस प्रकार 
ग्वालबालोकी पुकार ओर जल्दी देखकर नन्दरानी अपने प्यारे 
पुत्रको बडे ही मधुर स्वरसे जगाने लगी-- 


तुम जागो मेरे राले गोकु सुखदाई 1 
कहति जननि आनन्द सौ उट कअर कन्टाई ॥ 
तुमको माखन-दध दधि मिश्री हौं ल्याई। 
उठि के भोजन कीजिये पकवान मिठाई ॥ 
सखा दार परभात सौ सव टेर गाई । 
नकौ चिणः संवरे दयो तरनि दिखाई ॥ 


फिर मेयाने स्नेहसे उन्हे माखन-मिश्रीका तथा भांति-भांतिके 
पकवानोका कलेऊ करवाकर बडे चावसे खूब सजाया । लाख-करोड 
रपयोके गहने, ही रजवाहुर भौर मोति्योसे जडे स्वर्णालङ्धार अपने 
बच्चोको पहनाये । मुकुटमे, बाजूबन्दमे हारमे जो मणिर्यां जगमगा 
रही थीं, उनके प्रकारके सामने प्रातःकालका उजाला फीका पड़ 
गया । इस प्रकार भलीभांति सजाकर नन्दरानीने अपने लाड 


पुत्रोके सिर सूपे ओर फिर बडे प्रेमसे गौ चरानेके किए उन्हु 
विदा किया | 
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इ तनी बातें डाकूने भी सुनी । ओर तो कुछ उसने सुना था 
नहीं । अब वह सोचने रगा कि अरे, यह तो बड़ा सुन्दर सुयोग 
है, भै छोटी-मोटी चीजोके लिए इधर-उधर मारा-मारा फिरता रहता 
हं । यह तो अपार सम्पत्ति हाथ लगनेका अवसर है । केवल दो 
वारक ही तो है । उनके दोनों गाछपर दो-दो चपत जड़ा नहीं कि 
वे स्वयं अपने गहने निकाककर मुके सौप देगे ।' यह सोचकर वह 
डाकू धनी गृहस्थके घरसे बाहर निकल आया ओर कथाके समाप्त 
होनेकी बाट देखने र्गा । 


डाकूके आनन्दकी सीमा नहो थी । कथावाचक्‌ पण्डितजीने 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामजीके सन्दर शरीरोपर सजे हए 
गहनोकी जो बात कही थी, उसे याद कर-करके वहं खिर उठता 
था--'अहा, वे गहने कितने चमकदर होगे ! उनको छीनकर लाते 
ही मै बहुत बडा धनी हो जाञंगा। फिर तो मेरे सुका क्था 
पुना ! उन गहनोके चिन्तनसे ही उसके हदयमें प्रकाशक रेखा 
खिव गयो] गहनोके साथ ही भगवाुके दिव्य स्वरूपा भी 
चिन्तन होता ही था। वह्‌ अपने दुःख-दारिद्रयकी भूकर सुखके 
समुद्रम इबने-उतराने र्गा । बहुत रात बीतनेपर कथा समाप्त 
हुई । भगवानुके नाम ओर जयकारके नारोसे आकाश गूँज उठा । 
भक्त गृहस्थ बड़ी नस्रतासे ठाकुरजीका प्रसाद ग्रहण करनेके लिए 
सब श्रोताओसे अनुरोध करने लगे । प्रसाद बंटने लगा । आनन्दकी 
धारा बहु चटी । जहा देखो, रोग॒भगवानुका भ्रसाद पपार 
मस्त हो रहे दहै। उधर यहं सज हो रहा था, परन्तु उक्ूके 
मने इन वातोका कोई ध्यान नहीं था। यह तो रह-रह्कर 
कथावाचक्षकी ओर देख रहा था । उसकी आंखें कथावाचकजीकी 
गतिविधिपर जमी हुई थीं । कु समयके नाद प्रसाद पाकर 
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कथावाचकजी उरेकी ओर चले | डाकू भी उनके पीचछे-पोे 
चलने लगा 1 


जब पण्डितजी खुरे मैदानमे परहुचे तव डाकूने पीछे कु 
कड़े स्वरम पुकारकर कहा--ओ पण्डितजी ! खड़े रहो !' 
पण्डितजीके पास दक्षिणाके रूपये पैसे भी थे, वे उरकर ओर तेज 
चालसे चलने लगे । डाकूने दौडते हुए कहा--"पण्डितजी, खडे ह 
जामो ] यों भागनेसे नहीं बच सकोगे ।' पण्डितजीने देखा कि भव 
छुटकारा नहीं है, वे लाचार होकर ठमक गये 1 उाकृूने उनके पा 
पहुंचकर कहा--देखिये पण्डितजी, अप जिन कृष्ण भौर 
बलरामकी बात कहु रहे थे, उनके खाखो-करोडों रुपयोके गहनोका 
वर्णन कर रहे थे, उनका घर कहाँ है ? वे दोनों गौं चरानेके 
किए कहा जाते है ? आप सारी बातें ठीक-टीक बता दीजिए; यदि 
जरा भी टाल्मटो की तो बस, देखिये मेरे हाथमे कितना भारी 
डंडा है, यह तुरन्त अपकरे सिरके टुकडे-टुकडे कर देगा ।' 
पण्डितजीने देखा, उसका रंबा-चौडा दैत्य-सा शरीर बड़ा ही 
बरिष्ठ है । मजवृूत हाथोमें मोटी लादी है, आंखोसे क्रूरता टपक 
रही है 1 उन्होने सोचा, हो-न-हो यह कोई डाकू है । फिर साहस 
बटोरकर कहा-तुम्दारा उनसे क्या काम है ? डाकूने तनिक 
जोर देकर कहा-'जरूरत है 1" पण्डितजी बोले-जरूरत 
बतानेमें कुछ अडचन है क्या ? उाकूने कहा--"पण्डितजी, मे डाकू 
हं 1 भै उनके गहने लूटना चाहता हँ । गहने मेरे हाथ र्ग गये तो 
आपको भी अवख्य ही कू दूंगा 1 देखिये, टारमटोक मत कौजिषए्‌। 
ठीक-ठीक बताइये ।' पण्डितजीने समञ्ञ लिया कर यह्‌ वज्र मूखं 
है! अब उन्होने कुछ हिम्मत करके कहा-'तब इसमे उर किंस 
बातका है ? मे तुम्हे सब कु बतला दूंगा । लेकिन यहां रास्तमें 
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तो मेरे पास पुस्तक नहीं है] मेरे उरेपर चलो! मे पूस्तकः 
देखकर सब टठीक-टीक बतला दूंगा । डाकू उनके साथ-साथः 
चलने लगा । 


रेपर पर्हुचकर पण्डितजीने किसीसे कुछ कहा नहीं । पुस्तक ` 
बाहर निकाली ओर वे डाकूको भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बरूरामकी 
रूप-माधुरी सुनाने लगे । उन्होने कटा--श्रीक्ृष्ण ओर बरराम 
दोनोके ही चरणकमरोमें सोनेके सुन्दर नूपुर है, जो अपनी रन्न 
ध्वनिसे सबके मन मोह ठेते है । श्याम वण॑के श्रीकृष्ण पीत वणंका` 
ओर गौर वर्णके बलराम नील वणंका वस्त्र धारण कर रहे ह ॥ 
दोनोंकी कमरमे बहुमूल्य .मोतियोसे जड़ी सोनेको करधनी 
शोभायमान है । गले हीरेजवाहरातके स्वणंहार ह । हृदयपर 
कौस्तुभ सणि ज्ललमला रही है । एेसी मणि जगतूमे ओर कोह 
ही नहीं । कलाई रत्नजटित. सोनेके कंगन, कानोमें मणिकुण्डल,. 
सिरपर मनोहर मोहन चूडा ।. पूंघराले कालेकाले वाल, कृलाटपर 
कस्तूरीका तिलक, होठोमे मन्द-मन्द॒मुसकराहट, आंखोसे मानो 
आनन्द ओर प्रेमी वर्षा हो रही है । श्रीकृष्ण अपने करःकमलोमें 
सोनेकी वंशी लिये उसे अधरोसे लगाये रहते हँ । उनकी अङ्ग 
कान्तिके सामने करोड़ों सूर्योक्की कोई गिनती नहीं । रग-बिरगे 
सुगन्धित पूष्पोको माला, : तोतेकी-सी नुकीली नाका, कल्द- 
बौजके समान धौठे दाँतोकी पात, बडा लुभावना रूप है, 
अजी, जब वे त्रिभद्खलकिति भावसे खड़े होते है, देखते-देखते 
नेत्र तप्त ही नहीं होते ।  बकिविहारी श्रीकृष्ण जब अपनी 
बासुरीमें "राये-राधे-राधे'की मधुर तान छेडते ह तव्‌ बड़े-बड़े 
ज्ञानी भौ अपनी समाधिसे पिण्डं चछडाकर उसे सुननेके ट्ण 
दौड माति है । यमुनाके तटपर वृन्दावनमें कदम्ब वृक्षके नीचे 
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न्रायः उनके ददन भिरते है । वनमारी श्रीकृष्ण ओर हर्धारी 
बलराम ॥' 


डाकूने पूा--अच्छा पण्डितजी, सब गहने मिलाकर कित 

रूपयोके होगे ? पण्डितजीने कहा--'ओह्‌, इसको कोई गिनती नहीं 
है, करोडो-अरबोसे भी ज्यादा !' डाकू--'तव्‌ क्या जितने गहनोके 
आपने नाम ल्य, उनसे भी अधिक हैं? पण्डितजी-^तो क्या ? 
संसारकी समस्त सम्पत्ति एक ओर ओर कौस्तुभमणि एक ओर । 
फिर भी कोई तुलना नहीं ' कूले आनन्दसे गद्गद होकर कहा-- 
“ठीक है, ठीक है ! ओर किये, वह केषी है ? पण्डितजी--'वह्‌ 
सणि जिस स्थानपर रहती है, सू्थेके समान प्रकाश हो जाता है। 
वहाँ अँधेरा रह नहीं सकता । वेषा रत्न पृथ्वीमे भओौरकोर्ईटैही 
नहीं !' डाकू-तब तो उसके दाम बहुत ज्यादा होगे । क्था वोले ? 
एकबार भली माति सम्ञा तो दीजिए ) हा, एक बात तो मूल हौ 
गया । मुले किस ओर जाना चाण ? पण्डितजीने सारी वाते 
दुबारा समज्ञा दीं 1 डाकूने कहा--दिखिये पण्डितजी, मेलीघ्रही 
आकर आपको कु दूंगा । यहसि ज्यादा दूर तो नहीं हैत? मं 
एक ही राते प्च जाऊंगा, वयो ? अच्छा, हाहा, एक बात ओर 
बताये । क्या वे प्रतिदिन गाए चरने जाते है ? पण्डितजी-हां, 
भौर तो क्या? उक्‌ कब भति है ? पण्डितजी-- ठीक 
भ्रातःकाल । उस समय थोडा-थोडा अँधेरा भी रहता है ।' उवू-- 
“ठीक है । सेने सब समन्न छिया। हा, तो अब मुज्ञ किधर जाना 
चाहिए ? पण्डितजी--बराबर उत्तरकी भर चरे जाओ ॥ डाकू 
प्रणाम करके चरु पडा । 


पण्डितजी मन-ही-मन हंसने रगे देखो, यह कंसा पागल है ! 
थोडी देर बाद उन्ह चिन्ता हो आयी, यह मूखं दो-चार दिन तो 


दंदनेका प्रयत्न करेगा 1 फिर कौटकर कहीं यह्‌ मुञ्लपर अत्याचार 
करते लगा तो ? किन्तु नहीं, यह बडा विश्वासी है। लौटकर 
अयेगा तो एक रास्ता ओर बतला दूंगा । यह्‌ दो-चार दिन भट- 
केगा तबतक मेँ कथा समाप्त करके यरहाँसे चरता बनुंगा ¦ इससे 
पिण्ड छुंडानेका ओर उपायही क्या है ? पण्डितजी कुछ-कुख 
निरिचन्त हुए । 


डाकू अपने घर गया । उसकी भूख, प्यास, नींद सव उड़ 
गयी । वहु दिन-रात गहनोंकी वात सोचा करता, चमकीकले गहनोति 
-खदे दोनों नयन-मन-हरण बालक उसकी आंखोके सामने नाचते 
रहते । क्षणभरके किए भी तो उसका मन इधर-उधर नहीं जाता | 
कहीं भूक जाय तो हाथ र्गी सम्पत्ति खो जायगी । भगवानुके दिव्य 
अद्ध ओर उसपर सजे गहनोको चमक-दमक उसकी आंखोके स।मने 
सदा क्षिलमिलाती रहती । इसी ध्यानमें रात वीत गयी । उसे पता 
तक न चला । सूर्योदय हुमा । फिर भी उसे एक ही चिन्ता, एक ही 
ध्यान । दुनियाके रोग अपने-अपने कामों लगे थे । कोई सनो- 
रञ्जन कर रहा था, कोई आलस्यसे दिन काट रहा था । हवा चल 
रही थी, नदी बहु रही थी, पक्षी चहक रहे थे ओर कू मन-ही- 
मन श्याम-गौर किदो रोके देदीप्यमान शरीरोसे गहने उतारनेमें 
व्यस्त था । एक क्षणकी तरह पलक मारते-मारते सारा दिन बीत 
गया; परन्तु डाकूके मनम एक ही धुन । कंगन हो तो एसी ! मस्ती 
हो तो एेसी ! ! अँधेरा हृभा, डकूने लाटी उठाकर कधेप्र रकल । 
वह्‌ उत्तर दिशाकी ओर चल पड़ा । यहं उत्तर भौ उसकी अपनी 
-धुनका था, दूसरोके देखनेमे शायद वह्‌ दव्खिन ही जा रहा हो! 
उसे इस बातका भी पता नहीं था कि उसके पैर धरतीपर पड़ रहे 
हया कौटोपर । ठीक ही तो है- ६ । 
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जाहि गन खागी घनस्यामकी ! : 
चरत करहु पग परत क्ितेर्ह भूक जाय खुधि घामकी 
छवि निहार नहि रदत सार कडु घरी पठ निसि दिन जामकी । 
जित मह उड तिते दी धावे खुरति न छाया घामकी ॥ 
अस्तुति निदा करौ भखे ही मेड तजी कक-गामकी 1 
नरायण बोरी भद डे र्दी न काहू कामकी॥ 


चलते-चरते एक स्थानपर डाकूकी आंख खुली । उसने देखा 
बड़ा सन्दर हरा-भरा वन है । एक नदौ भी कल-कक करती बह 
रही है । उसने सोचा, निस्वय किया-यही है, यही है ! परन्तु 
वह कदम्बका पेड़ कहाँ है ? डाकू बड़ी सावधानीके साथ एक-एक 
ृक्षके पास जाकर कदम्बको पहचाननेकी चेष्टा करने रगा 1 उसने 
न जाने कितने वृक्षोका स्पशं किया, कितनोके पत्ते देखे 1 अन्तमें 
वहाँ उसे एकं कदम्ब मिल ही गया । अब उसके आनन्दकी सीमा 
न रही । उसने सन्तोषकी सांस टी ओर आस-पास अखि दौड़ायी । 
एकत छोटा-सा पर्व॑त, धना जंगरू जौर गौमओके चरनेका मेदान भौ 
दी गया । हरी-हरी दूब रातके स्वाभाविक अंधेरेमे धुल-मिक 
गयी थी । फिर भी उसके मनके सामने गौओके चरने ओर 
चरानेवालोकी एक छटा छिटकं ही गयी । अब डाकूके मनम एक 
ही विचार था--कब सबेरा हो, कब अपना काम बने । वहं एकः 
एक क्षण सावधानीसे देखता ओर सोचता कि आज सवेरा होनेमें 
कितनी देर हो रही है ! पल-परु उसके उतसाहमें वृद्धि होती । वहः 
देखता कि मेरा मनोरथ पूरा होनेका समय निकट भा रहा है । वहं 
कदम्ब वृक्षकी एक-एक डारूपर पेनी दृष्टि डालकर ओर चठकर 
इस बातकी परीक्षा करता कि कहा वैठनेसे मेँ उन दोनोके अते ही 
ज्ञटपट कूद पड़ंगा ओर गहने छीन ठेनेमें सुविधा होगी । मेँ किसः 
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तरह उन्हे पकड़गा, किस तरह गहने छीनूंगा, इस बातको वह बार- 
वार पक्की करते लगा । ज्यो-ज्यों रात वीतती, व्यो-त्यों उसकी 
चिन्ता, उदटेग, उत्तेजना, आग्रह्‌ ओर आकरुकता वदती जाती । 


कभी-कभी उसे एेषा मालूम होता, मानो कौस्तुभ मणि उसकी 
अखोके सामने चमक गयौ हो । उसने सोचा, कौस्तुभ मणिसे तो 
अंधेरा दूर हो जाता है । यदि उन बाखकोने मणिके प्रकारामें सृन् 
देख ल्या तो सारा किया-कराया चौपट हो जायगा । वे मुञ्ञे 
देखकर भागनेको चेष्टा करेगे । हां, तो मे अभी कदम्बकी सवसे 
ऊच डालपर चट जाऊं ओर पत्तोमे छिपकर उनकी व!ट देख ।' 
वह्‌ पेडपर चढ़ गया ! अभी थोड़ी ही देर हुई कि उसके मनमें 
आया-- नहीं, नही; यासे जितनी देरमें भँ उतर पाऊगा, उतनी 
देरमे तो वे भाग जायेगे । यहँ ठहरना ठीक नहीं । वह नीचे उतर 
आया । सोचने लगा--'कुछ वृक्षोके स्ुरमुटमे चुपचाप खडा हो 
जाॐ ओर भते ही क्षपटकर उन्हें पकड लं ।' वह्‌ जाकर वृक्षोकी 
आडमे खड़ा हौ गया । खडे होते ही उसके मनमें विचारोका तूफान 
उठने लगा-'ना-ना, शायद वे दोनों मुञ्चे यहाँ देख छे । तब तो 
सारा बना-बनाया काम बिगड़ जायगा । अच्छा, सामनेवारे गढेमें 
चिप जाद । टौक तो है, वह आते ही बाँसुरी बजायेगा । वंशीकी 
धुन सुनते ही म दौड्कर उसे पकड़ लगा ।' यह्‌ विचारकर डाकू 
गदेमे जाकर छिप रहा 1 क्षणभर बाद ही उसके मनमें आया कि 
“कही वंशीकी धुन मेरे कानोमें न पडी तो ? बाहर रहना ही ठीक ` 
है | अब वहु बाहर आकर बार-बार कान दे-देकर वंशौको धुन 
अकलनेमे रगा । जब उसे किसी शब्दकी आहट न मिली तब वह 
फिर कदम्बपर चढ़ गया ओर देखने लगा कि किसी ओर उजाला 
तो नहीं है ? कटीसे वंशीकी आवाज तो नहीं भा रही है ? उसने 
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अपे मनको समन्ञाया-'अभी सवेरा होनेमे देरदै। मेन्योही 
वंलीकी धुन सूर्नंगा, व्यो हौ टूट पडगा ।' इस प्रकार सोचता 
हुमा बड़ी ही उत्कण्ठाके साथ वहं उक्‌ सवेरा होनेकी वाट 
जोहने लगा 


देखते-ही-देखते मानो किसीने प्राची दिशाका मुख रोलीके 
रगसे रग दिया । डाकूके हृदयमें आकुकुता ओर भी बद्‌ गयी 1 वह्‌ 
पेडसे कूदकर जमीचपर आया, परन्तु वंशीकी आवाज सुनायी न 
पडनेके कारण फिर उछलकर कदम्बपर चठ गया | वहाँ भी किसी 
प्रकारकी आवाज सुनायी नहीं पडी । उसका हदय मानो क्षण- 
क्षणपर फटता जा रहा था । अभी-अभी उसका हृदय विहर उठता, 
परन्तु यह क्या, उसकी आशा पूणं हो गयी । दुर, बहुत दूर वंरीकी 
सुरीरी स्वर-लहरी कुहरा रही दै । वहं वृक्षसे कूद पड़ा हाँ, परन्तु 
हृदयपर फिर अवि्वासकी रेखा खिच गयी- कहीं मेरा भ्रम तो 
नहीं था !' वह तुरन्त वृक्षकी सबसे ऊँची डारुपर चढ़ गया । हाँ 
ठीकदहै, ठीकदै; बसुरीहीतो है ! अच्छा, यह स्वर तो ओर 
समीप होता जा रहा है ॥ डाकू आनन्दके आवेशमे अपनी सुध- 
लुधखो बैठा भौर मूच्छित होकर धरतीपर गिर पड़ा 1 कुछ 
ही क्षणोमें उसकी बेहोरो दूर हई, अखि खुली; वहं उठकर 
खडा हो गया! देखा तो पास ही जंगल्मे एक दिव्य हीत 
रकार चारों भोर फर रहा ई । उस मनोहर प्रकाशमे दो 
भुवन-मोहन बालकं अपने अद्धकी अलौकिक छटा बिखेर रहे है। 
गौ ओर ग्वार-बार उनके आगे-आगे कुछ दुर निकर गवे ह । 


डाकृूने उन्हे देखा, अभी पुकार भी नदीं पाया था कि मन 
मुग्ध हो गया--अहाहा ! केसे सुन्दर चेहरे हैँ इनके 1 आंखोसे तो 
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अमृत ही बरस रहाहै। ओर इनके तो अद्ध-अद्ध बहुमूल्य 


आभूषणोसे भरे है। हाय-हाय ! इतने नन्हे-नन्हं सुकुमार 
शिशुओंको माँ-बापने गौएँ चरानेके किए केसे भेजा ? ओह ! मेरा 


तो जी भरा आता हैमन चाहता है, इन्दं देवता ही रहं ! इनके 


गहने उतारनेको वात कंषी, इन्दं तो ओर भी सजाना चाहिए । 


-नही, मे इनके गहने नहीं छीनुंगा । तो फिर आया ही क्यों ? ठीक 


है । मे गहने छीन लंगा । परन्तु इन्दं मारूंगा नहीं । बारा रे बावा, 


मुञ्से यहं काम न होगा ! दुत्‌ तेरेकी ! यहं मोह-छोह कंसा ? मेँ 
क्‌ हुं, डाकू । मेँ ओर दया ! वक्ष, वस, मँ अभी गहने छीन 


लेता हूं ।' यह्‌ कटते-कहते वहं श्रीकृष्ण ओर बलरामकौ ओर 


-दौडा। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर बलरामके पास पहुंचकर उनका 


स्वरूप देखते ही उसकी चेतना एक वार फिर लुप्त हो गयी । 


पैर लडखड़ाये भौर वह॒ गिर पड़ा । फिर उठा] कुछ देर 


टकटकी लगाये देखता रहा, अखि आंसुओसे भर आयीं | फिर 
न मालम क्या सोचा, हाथमे लाटी लेकर उनके सामने गया 
ओर बोला-'खड़े हो जाओ । सारे गहने निकालकर मुज्ञ 
देदो। 

श्रीकृष्ण--!हम अपने गहने तुम्हं क्थों दे ? 

डाकू--'दोगे नहीं ? मेरी खादको ओर देल ॥' 

श्रीकृष्ण-"लाटीसे क्या होगा ¢ 


डाक--अच्छा, क्या होगा ? गहना न देनेपर तुम्हारे सिर 


-तोड़ डाग, ओर क्या होगा ? 


श्रीङृष्ण-- नहीं, हम लोग गहने नहीं देगे ।' 
3& ॥ [ डाक भक्त हो गया ~ 


डाकू--अभी-अभी मै कान पकड़के एटगा ओर सारे गहने 
छीन-छानकर तुम्हे नदीपरे फक दूगा ॥' 

श्रीकृष्ण (जोरसे) "ाप-रेजापर ! ओ वावा 1 ओ बाबा !||' 

डाकूने ज्ञपटकर अपने हाथसे श्रीकरृष्णका मुंह दवाना चाहा, 
परन्तु स्पश करते ही उसके सारे शरीरमें बिजली दौड गयी । वह्‌ 
वेहोश होकर धड़ामसे घरतीपर गिर पड़ा । कुछ क्षणोके वाद जव 
होरा हुआ तब वह्‌ श्रीकृष्णे बोला-'अरे, तुभ दोनों कौन हो ? 
स ज्पो-ज्यों तुम दोनोंको देवता हं त्यों दी.त्ों तुम मुञ्े ओर 
सृन्दर, ओर मधुर, ओर मनोहर क्यो दीख रहे हो ? मेरी आलोको 
पलक पडनी बन्द हो गयीं । हाय । हाय ! सृञ्ञे रोना क्यों आ रहा 
है ? मेरे शरीरके सब रों क्यों खडे हो गये हैं? जान गया तुम 
दोनों देवता हो, मनुष्य नहीं हो 1 


श्ीङकष्ण-] सुसक्रराकर ] "नटीं, हम मनुष्य ह । हम ग्वाल 
बा है \ हम त्रजके राजा नन्दबावाके ख्डके हं }' 


डाक्‌--“अहा ! कंसी मुसकान दै । जाओ जाओ; तुम रोग 
गौं चराओ । मै भव गहने नहीं चाहता । मेरौ अआश-दुराशा, 
मेरी चाह-आह सब मिट गयीं । हाँ, मेँ चाहता हुं कि तुम दोनोके 
सुरंग अद्धोमे अपने हाथोसे ओर भो गहने पहनाऊं । जाओ, 
जा । हाँ, एक बार अपने दोनों लाल-कछारु चरणकमलं तो मेरे 
सिरर रख दो । हाँ, हा; जरा हाथ तो इधर करो । म एक बार 
तुम्हारी स्निग्ध हयेल्योका चुम्बन करके अपने प्राणोको तृप कर 
टँ । ओह, तुम्हारा स्पशं कितना शोतक, कितना मधुर ! धन्य 
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तुम्हारे मधुर स्पशंसे हृदयकी ज्वाखा शान्त हो रही है । आशा- 
अभिलाषा मिट गयी । जाओ, हाहं, अब तुम जाभो । मेरी मूख- 
प्यास मिट गयी । अब कहीं जानेको इच्छा नहीं होती । मेँ यहीं 
रहुगा । तुम दोनों रोज इसी रास्तेसे जाओगे न ? एक बार केव 
एक क्षणके लिए प्रतिदिन, हां, प्रतिदिन मुञ्ञे दशन देते जाना । 
देखो भूना नहीं । किसी दिन नहीं आओगे-दरंन नहीं दोगे तो 
-याद रखो, मेरे प्राण छटपटा कर छूट ही जायेंगे 1" 


श्रक्ृष्ण--अब तुम हमलोगोको मारोगे तो नहीं ? गहने तो 
नहीं छीन रोगे ? हाँ, एेसी प्रतिज्ञा करो तो हमलोग रोज, प्रति- 
दिन आ सक्ते ह ।' 


डाकू-श्रतिज्ञा, सौ वार प्रतिज्ञा ! अरे भगवानुकी शपथ ! 
तुमलोगौको मेँ कभी नहीं मारूगा, तुम्हे मार सकता हो, एेसा 
कौन है जगतूमे ? तुम्दं तो देखते ही सारी शक्ति गायव हो जाती 
है, मन ही हाथसे निकल जाता है । फिर कौन मारे ओर कंसे 
-मारे ? अच्छा, तुमलोग जाओ ।' 


श्रीकरष्ण--“यदि तुमह हलोग गहना देँ तो छोगे ? 


डाकू--'गहना, गहना; अव गहने क्या होगे ? अब तो कुछ 


भी लेनेकी इच्छा नहीं है 


श्रीकृष्ण--वयों नही, ठे को । हम तुम्हे दे रहै ह न ? 

डाकू--तुम दे रहौ ? तुम मुह्ो दे रहे हो? तब तो लेना 
दी पडेगा, परन्तु तुम्हारे मा-बाप तुमपर नाराज होगे, तुमं 
-मारेगे तो 
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श्रीकृष्ण--नही-नही, हम राजकुमार हैँ । हमारे पास एेसे- 
एसे न जाने कितने गहने हँ । तुम चाहो तो ओर भी बहुत-से 
गहने दे सकते हैं 1' 


डाक्ू-अहुः मे क्या करूंगा । हा, हा; परन्तु तुम्हारी बात! 
टारीभी तो नहीं जाती। क्या तुम्हारे पास भौर गहनेहैः 
सच बोलो } 


श्रकृष्ण--है नही, तो क्या हम बिना हुए ही दे रहे दै । लो, 
तुम इन्हे ठे जाओ ।' 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण शपते शरीरपरसे गहने उतारकर देने लगे । 
डाकूने कहा--दिखो भाई, यदि तुम देना ही चाहते हो, तो मेरा 
यह दुपट्या के छो ओर इसमे अपने हा्ोसे बंध दो 1 किन्तु देखो 
लाला, यदि तुम मेरी इच्छा जानकर विना मनके देरहेहोतो 
सुज्े गहने नहीं चाहिए । मेरी इच्छा तो अव बस, एक यही है 
कि रोज एक बार तुम्हारे मनोहर मुखड़ेको देख टं भौर एक बार 
तुम्हारे चरणतलसे अपने सिरका स्पशं कर टं ।' श्रीकृष्ण-- नही 
नहीं, बेमनकी बात कैसी ? तुम फिर आना, तुम्हं इस बार ओर 
गहने देगे ॥ श्रीकृष्णने उसक्रै दुपटमे सब गहने बधि दिये । डकूने 
गहनेकी पोटली हाथमे लेकर कहा-- वयो भाई, मे फिर भगा 
तो तुम सुद्ये ओर गहने दोगे ? गहने चाहे न देना परन्तु दनः 
जरूर देना ।' श्रीकृष्णने कहा--'अवश्य ! गहने भी ओर दशंन 
भी, दोनों ॥' डाकू गहने लेकर अपने घरके किए रवाना हुञा 1 


डाकू आनन्दके समुद्रम इबता-उतराता धर लौटा । दसरे 
दिन रातके समय कथाव।चकं पण्डितजीके पास जाकर सब वत्तान्तः 
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कहा ओौर गहनोकी पोटली उनके सामने रख दी! बोला-- 
देखिये, देखिये, पण्डितजी ! कितने गहने लाया हूं ! आपकी 
जितनी इच्छा हो, ठे लीजिए । पण्डितजी, उसने ओर गहने देना 
स्वीकार किया है ।' पण्डितजी तो यह्‌ देख-सुनकर चकित रह्‌ 
गये । उन्होने बड़े विस्मयके साथ कहा--भेने जिनकी कथा कही 
थी उनके गहने ठे आया ॥ उक्‌ वोला-भौर तो क्या, देखिए 
न; यह सोनेकी वंशी ! यह्‌ सिरकरा मोहन चूडामणि !' पण्डितजी 
हवके-वकके रह गये । बहुत सोचा, बहुत विचारा, परन्तु वे किसी 
निर्चयपर नहीं पहुंच सके । जो अनादि अनन्त पुरुषोत्तम है । 
बडे.बडे योगी सारे जगत्‌को तिनकेके समान त्यागकर, भूख-प्यास 
नींदकी उपेक्षा कर सहसख-सहस्र वषंपयंन्त जिनके ध्यानकी चेष्टा 
करते ह । परन्तु दशनसे वञ्चित ही रहं जाते हैः उन्हे यहं कू 
देख आये ! उनके गहने ठे अयि ! अजी, कर्हाकी बात है। 
असम्भव ! हो नहीं सकता । परन्तु यह्‌ क्या । यह चूडामणि, यह्‌ 
वांसुरी, ये गहने-सभी तो अलौकिक हैँ] इसे ये सब्र कहा, किस 
तरह मिले 1 कुछ समक्लमें नहीं आता | क्षणभर्‌ ठहरकर पण्डितजीने 
कटा--वयों भाई, तुम मुञ्ञे उसके दशंन करा सुकते हो । उकू-- 
“वयो नहीं, कक ही चकिए न |" पण्डितजी पूरे अविरवासकरे साथ 
केवर उस घटनाका पता लगानेके किए ङाकूके साथ चल पड़े ओर 
दूसरे दिन नियत स्थानपर्‌ पच गये । पण्डितजीने देखा--एक 
सुन्दर्सा वन है छोटी-स्ी नदी बह रही है, बडा-सा मेदान ओर 
कदम्बकी वृक्ष भी है । वह ब्रज नहीं है, यमुना नहीं है; पर है कुछ 
वैसा ही । रात बीत गयी, सवेरा होनेके पहले ही उकूते कहा-- 
"देखिये पण्डितजी, आप नये आदमी हँ । आप किसी पेडक आडमें 
छिप जाइये । वह कहीं आपको देखकर न आये तो 1 अब प्रातःकाल 
होनेमे विलम्ब नही है| अभी आयेगा ॥' डाकू पण्डितजीसे बात 


१०३ ] [ द्रु मक्त हो गयां 





करहीरहाथाकि मुरलीकी मोहक ध्वनि उसके कानों पडी | 
वह्‌ बोर उठा--'सुनिये, सुनिये पण्डितजी ! बांसुरी बज रही है । 
कितनी मधुर ! कितनी मोहक ! सुन रहे हैँ न 1' पण्डितजी-- 
कहां जी, मतो कुछ नहीं सुन रहा हुं । क्या तुम पायल हौ गये 
हो डाकू-पण्डितजी, पागल नहीं, जरा ठहुरिये, अभी अप 
उसे देखेगे । रुकियि, मेँ पेडपर चद्कर देखता हूं कि वह॒ अभी 
कितनी दूर है।' 


डाकूने पेडपर चदुकर देखा ओर बोला-- पण्डितजी, 
पण्डितजी; अब वह॒ बहुत दुर नहीं है, उतरकर उसने देखा कि 
थोडी दूरपर वेसा ही विलक्षण प्रकाश फर रहा है । वह्‌ आनन्दके 
मारे पुकार उटा-- "पण्डितजी, यह्‌ है, यह्‌ है । उसके शरीरकी 
दिव्य ज्योति सारे वनको चमका रही है ' पण्डितजी-भे तो कुछ 
नहीं देखता 1' डाकू-णिसा वयो पण्डितजी, वह इतना निकट है, 
इतना प्रकाश है; फिर भी आप नहीं देख पाते है ? अजौ, आप 
जद्धल, नदी, नाला सब कुछ देख रहे हँ ओर उप्तको नहीं देख 
पाति !' पण्डितजी-्हां भाई, मै तो नहीं देख रहा हुं । देखो, 
यदि सचमुच वे हैँ तो तुम उनसे कहो किं “भाज तुमजो देना 
चाहते हो, सब इसी ब्राह्मणके हाथपर दे दो ।' डाकूने स्वीकार 
कर लिया । 


अवत्तक भगवान्‌ श्रोकरष्ण ओर बलरामजी ाकूके पास आकर 
खड़े हो गये थे । उाकूने कहा--आओ, आओ; मे आ गया हं । 
तुम्हारी बाट जोह रहा था ॥ श्रीकृष्ण--गहने लोगे ? उाक्ू- 
“नहीं भाई, मे गहने नहीं गा । जो तुमने दिधेथे, वे भी तुम्हे 
कौटा देनेके किए छाया हं, तुम अपना सब ठे लो । लेकिन भाई, 
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-ये पण्डितजी मेरी बातपर विश्वास नहीं कर रहे हँ । विवास 
करानेके, लिए हीमं इन्द साथ खाया ह| मै तुम्हारी वंशी-ध्वनि 
सुनता हँ । तुम्हारी अङ्खकान्ति्े चमकते हुए वनको देखता हु, 
-तुम्हारे साथ बातचीत करता ह परन्तु पण्डितजी यहं सब देख-सुन 
नहीं रहे है 1 यदि तुम इन्द नहीं दीखोगे तो ये मेरी वातपर 
विद्वास नहीं करेगे ॥ श्रीकृष्ण--अरे भैया, अभी ये मेरे दानिके 
अधिकारी नहीं ह । वृढ, विद्रान्‌ अथवा पण्डित हैँ तौ क्या हुजा ?' 
-डाकू-- नहीं भाई, म बलिहारी जा तुमपर | उनके च्एिनो 
कहो वही कर दूँ । परन्तु एक वार इन्हे अपनी वकी स्लाकी जरूर 
दिखा दौ ।' श्रीकरष्णने हंसकर कहा--'अच्छी बात, तुम मुच 
ओर पण्डितजीको एक साथ ही स्पशं करो \ उाकूके एेसा 
करते ही पण्डितजीकी दृष्टि दिव्य हो गयी] उन्होने मुररी- 
मनोहर पीताम्बरधारी दयामसृन्दर मदनमोहनकी वाकी कीक 
दर्शन किये । फिर तो दोनों निहाल होकर भगवानुके चरणोमें 
` गिर पडे। 


अक्तवाज्छाकल्पतरु भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी लीला एसी ही है । 
वे कहीं प्रकट तो कहीं आंखमिचौनी खेल रहे हँ । जिसने 
विदवासकी आंखोसे उन्हे देखना वाहा, उसे वे मिले ठीक उसी 
रूपमे, जिस रूपमे उसने चाहा । डाकू ओर पण्डितमें उनके क्ष्‌ 
कोई भेद नहीं है । केव विश्वास चाहिए, प्रम चाहिए, गन 
चाहिए । क्था हम भी उसी डाक्ूकी तरह, नही-नहीं, भक्तराज 
-डाकूकी तरह विश्वासके नेत्रसे भगवानूको देख सकंगे ? अवद्य 1 


बोलो भक्त ओर भगवानूकी अय ! 
 । 
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प्रतिपाद्य तत्व 


श्रीमद्धागवतके प्रतिपाद्य स्वयं परमात्मा हैं । परमात्माकेः 


नामके सम्बन्धे कोई विरोष आग्रह नहीं है, चाह कोई ब्रह्म कहु 
लं ओर चाह भगवान्‌ कह छे । भगवानुका स्वरूप क्या है ? भाग- 
वतके अनुसार इसका उत्तर देना थोडा कठिन है ] श्रीमद्भागवत 
पणं ग्रन्थ है, उसमे भगवानुके विविध स्वरूपोका वर्णन हुआ है । 
निविरोष-सविशेष, निराकार-साकार- जो जेसा अधिकारी हो, वह्‌ 
भगवान्‌का वेसा ही रूप भागवतमें प्राप्त कर सकता है 1 वास्तवमें 
भगवान्‌ सवंस्वरूप है, उन्हें सव रूपोसे प्राप्त किया जा सकता है]. 
एेसा होनेपर भी श्रीम द्धागवतमें एक विशेष वणंनदौखी है । उसके 
अनुसारं विचार करनेपर ओौर ग्रन्थोकी अपिश्ा श्रीमद्भागवत: 
असाधारण विशेषता प्रकट होती है । 


श्रीमद्धागवत रहस्य | [ १०६. 





[क ` 


आश्रयतच्च 


.श्रीमद्धागवतमे दश्च विषयोंक्रा वर्णन आता है । अन्य सब बातें 
उन्टीके अन्तगंत आ जाती है । सगं, विसगं, स्थान, पोषण, ऊति, 
मन्वन्तर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति ओर आश्रय-यही दस 
विषय श्रीमद्धागवतमें वागत हुए है । इनमें प्रधान है--आश्वय । 
(साश्रयः शब्दका अर्थं जीरवोके शरण लेने योग्य भगवान्‌ अथवा 
व्यक्त-अव्यक्त, आभास ओर निरोधका अधिष्ठान निरपेक्ष साक्षी 
ब्रह्म है । इसी आश्रयतत्वकी उपरुन्धिके लिए अन्य नौ विष्योका 
वर्णन हुमा ह । सगं-विसगं आदिके वणंनदवारा भगवानुकी अनन्त 
महिमा ओर ब्रह्मे स्वरूपका बोध कराकर अविद्याको निवृत्त कर 
देना ही श्रीमद्धागवतका उदैद्य है । 


यों तो श्रीमद्धागवतके प्रत्येक स्कन्धमें ही आश्रयका निरूपण 
किया गया है, तथापि सगुण-साकाररूप आश्चयका दशम स्कन्धमें 
ओर निगुंण-निराकाररूप आश्रयका बारहवे स्कन्धमे विरोष वणन 
हुआ है 1 श्रीमद्धागवतके अनुसार आश्रयका स्वरूप कंथा है यह 
विवेचन करलेके पूर्वं भारतीय सनातनधर्मानुगत सम्प्रदायाच येकि 
ह्वार निर्णीत आश्वय-स्वरूपका विचार कर लेना मावद्यक है। 


अद्रैतसम्प्रदायके प्रधान आचायं भगवान्‌ शङ्कर कहते है 


अतश्चान्यतरटिज्गपरिग्रहेऽपि समस्तविद्ोपरदितं नि्वि- 
कःटपकमेव व्रह्म प्रतिपत्तव्यं न॒ तद्िपरौतम्‌ । सर्वत्र हि 
ब्रह्मस्वरूपध्रतिपादनपरेषु वाक्येषु 'अरब्दमस्परांमरूपमनव्ययम्‌ः 

इत्येवमादिषु अपास्तसमस्तविरोषमेव ब्रह्म उपदिदयते । 
( शारीरकमाष्य ३।२।११ ) 
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सगुण ओर निगुण दोनों प्रकारके वणन मिलनेपर भी 
समस्त विशेषण ओर विकल्पोंसे रहित निगुण स्वरूप ही स्वीकार 
करना चाहिये, सगुण नह । क्योकि उपनिषदोमें जहाँ कहीं ब्रह्मका 
स्वरूप बतलाया गया है वहीँ अशब्द, अस्पदां, अरूप्‌, अव्यय 
आदि निविशेष ही बतलाया गया है 1" 


विशिादेतके प्रधान आचायं श्रीरामानुज शङ्धुराचायंके ठीक 
` विपरीत ब्रह्मको निगुण न मानकर सगुण ही मानते हँ । 


अत्रेदं तस्व चिदचिद्‌वस्तुरारीरतया तत्प्रकारं ब्रह्मैव 
-सर्वथा सर्वशव्दाभिधेयम्‌ । तत्‌ कदाचित्‌ स्वस्मात्‌ स्वदारीर- 
तयापि प्रृथगव्यपदेश्ानदंसक्ष्मदरापन्नचिदचिद्‌वस्तुशरीर 
तत्कारणावस्थं ब्रह्म) कदाचिच्च विभक्तनामरूपन्यवहाराह- 
स्थूरुदापन्नचि दचिदवस्तुद्ारीरं त्च कार्यावस्थमिति 

कारणात्‌ परस्माद्‌ ब्रह्मणः कायैरूपं जगदनन्यत्‌ । 
( श्रीमाष्य २।१।१४) 


“इस विषयमे तत्तव इस प्रकार है, ब्रह्म ही सदा सवं" शब्दका 
.वाच्य है; वयोकि चित्‌ ओर जड़ उसीके शरीर या प्रकारमात्र है । 
उसकी कभी कारणावस्था होती है ओर कभी कायविस्था । कारण 
अवस्थामें वह सूक्ष्मदशापन्न होता है, नाम-रूपरहित जोव ओर जड़ 
उसका शरीर होता है । ओर कार्यावस्थामें वह (ब्रह्य) स्थूलदशापन्न 
होता है, नाम-रूपके भेदके साथ विभिन्न जीव ओर जड़ उसके शरीर 
होते है ॥ बयोकि परब्रह्मसे उसका कायं जगत्‌ भिन्न नहीं है ।' 


अब देखिये श्रीमद्भागवत । यों तो इसमें समी बातें आश्रय- 
-तत्त्वके निरूपणके किए ही है, फिर भी दो स्थानोपर अर्थात्‌ द्वितीय 


श्रीमद्भागवतस्य | [ १०८ 





स्कन्धके दसवें अध्यायमें भौर बारहवें स्कन्धके सातवे अध्यायमें ` 
आश्रयतत्वका साक्षात्‌ लक्षण लिखा गया है-- 


आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते । 
स अश्रयः परं ब्रह्म परभरात्मेति शाव्यते ॥ 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरषः सो ऽसावेवाधिदेविकः 
यस्त्रोभयविच्छेदः पुरुपो द्याधिभोतिकः 


एकमेकतराभावे यदा नोपखभामहे। 
चरितयं तच यो वेद ख आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥ 
( २।१०।७-९ } 


व्यतिरेकान्वयो यस्य॒ जाग्रत्स्वप्न्णुततिषु । 
मायामयेषु तद्‌ब्रह्म जीवदत्तिष्वपाश्रयः ॥ 
( १२।७।१९ } ` 


“सृष्टि ओौर प्रलय अथवा विषयपरतीति एवं उसका अभाव ` 
दोनों ही जिसके द्वारा प्रकाशित होते है, वह पख्रह्य ही आश्रय 
अर्थात्‌ अधिष्ठान है; उसीको परमात्मा कहते ह । जो आध्यात्मिक 
पुरुष है, वही आधिदैविक है; जो उन दोनोको पृथक्‌-पृथक्‌ 
करनेवाला है, वह आधिभौतिक पुरुष है । एकके न होनेपर दुसरेकी 
उपलब्धि नहीं होती । ये तीनों सापेक्ष हँ । इन तीनोके भाव ओर 
अभावको जो जानता दै, वह अपेक्षादीन सक्षी आश्नय है । जीवकी 
जाग्रत्‌ स्वप्न ओर सुषुश्ि अवस्थाओंके अभिमानी विद्व, तेज 
ओर प्राज्ञके मायामय रूपोमे जिसका व्यतिरेक ओर अन्वय होता 
है वह संसार दशा ओर उसके बाधका अधिष्ठान ब्रह्य ही 


आश्य है ।' 
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श्रीमद्धागवतकी चतुःदलोकीमे जिस परमतत्वका वणंन किया 
गया है, वह्‌ आश्रयत्व ही है ( देखिये २।९) 1 ओर भो अनेकों 
स्थानोमें कारणात्मक ओर कार्यात्मक, पर ओर अपर, द्रष्टा एवं 
दुर्यका निषेध करके जिस तत्त्वका वणन किया गया है, वह्‌ ब्रह्मतत्त्व 
ही है। बारहवें स्कन्धमें चार प्रकारके प्रल्योका वणन आया है 1 
ग्यारहवे स्कन्धमें स्थान-स्थानपर मुक्ति ओर बन्धनसे परे जिस 
तत्त्वका उपदेश किया गया है, वह॒ आश्रय ही है । गीतामें परा- 
अपरा प्रकृति, क्षेत्र-क्ेवज्ञ, क्षर-अक्षर ओर प्रकृति-पुरुषसे परे जिस 
तवका वणंन हुआ है वही 'ुरुषोत्तम' श्रीमद्‌भागवतका आच्नय- 
-तत्तव है । वह ब्रह्म भी है, भगवान्‌ भी है ओौर जीवक बुद्धमें 
आनेवाले ब्रह्म तथा भगवानुसे अत्यन्त परे, सवथा अचिन्त्य ओर 
अनिवंचनीय भी 1 


आश्रयतत्तवका लक्षण बतलानेके किए ऊपर जिन इलोकोका 
उल्लेख किया गथा है, उनमें तीन बातोंको प्रधानता है--अधिष्ठा- 
-नता, साक्षिता, निरपेक्षता । सृष्टि ओर प्रलय, भाव ओर मभाव 
-दोनोसे वह परे है ओर दोनोमे है । उसीसे इन दोनोंकी सत्ता है । 
उसके बिना ये नहीं रह सकते ओर इनके विना भी वह्‌ रहता है । 
आध्यात्मिक पुरुषका अथं है-नेत्रादि इन्द्रियोके अभिमानी जीवः 
आधिदेविक पुरुषका अथं है-नेवादि इन्द्रियोके अधिष्ठातुदेवता; 
आधिभौतिक पुरुषका अर्थं है-नेव्रगोलक आदि वाास्थूल रारीर । 
ये तीनों सापेक्ष है । यदि इनमेंसे एक न रहे, तो शेष दो व्यथं हो 
जायेंगे । दुर्यके विना दहन ओर द्रष्टा अपना काम नहीं कर सकते, 
दशंनके बिना दुदयकी दुर्यता ओर द्रषटाका द्षटरत्व दोनों ही लुप 
हो जति दह। यदिद्रष्टाही नहो, तब तो दशन ओौर दुद्यकी 
कल्पना ही नहीं हो सकती ! इसकिए ये सब सपेक्ष ओर बाधित 
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ड । इन तोनोके भाव ओर अभावक्रो देखनेवाला आत्मा इनका 
निरपेक्ष साक्षी है । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाओमे विद्व, 
-तैजस, प्राज्ञके रूपमे उनका अनुभव करनेवाला ओर समाधि 
अवस्थामें उनसे परे रहुनेवाला आत्मा ही आश्रय ब्रह्म है । 


इससे यह्‌ नहीं समञ्लना चाहिए कि आश्रयतत्तवकी इस 
व्याख्यासे ब्रह्य ही आश्रयत्व सिद्ध होता है, भगवान श्रीकृष्ण 
-नहीं । श्रीमद्धागवतमें श्रीकृष्ण ओर ब्रह्य दो नही, एक ही हे । 


-ब्रह्यसूत्रके ब्रह्म, गी ताके पुरुषोत्तम ओर श्रीमद्धागवतके श्रीद्रष्ण 


एक ही परम वस्तु ह । श्रीमद्धागवतमें कहा गया है- 


वदन्ति तत्तच्वविदस्तच्वं यञज्ञानमद्धयम्‌ । 
बह्मेति परमात्मेति भगवानिति शाच्यते ॥ 
छ्ष्णसरेनमवेहि स्वमात्मानमखिटात्मनाम्‌। 
जगद्धिताय सोऽप्य द्‌ हौवाभाति मायया ॥ 


भाव यहु कि तत्त्ववेत्ता खोग॒एक ही अद्वितीय ज्ञानस्वरूप 


-तत्त्वको ब्रह्म, परमात्मा ओर भगवान्‌ कहते दै । श्रीकृष्ण ही जगत्‌के 


असंख्य जीवोके एकमात्र आत्मा हैँ । जगत्‌के कल्याणके लिएवेभीं 
आत्ममायासे शरीरधारीकी मति प्रतीत होते ह । 


वास्तवमे भगवानुमें शरीर ओर शरीरीका भेद नहीं होता । 


-जीव अपने शरीरसे पृथक्‌ होता है; शरीर उसका ग्रहण किया हुमा 


है ओर वहु उसे छोड सकता है । परन्तु भगवानुका व जड़ 
नहीं, चिन्मय होता है । उसमें हेय-उपादेयका भेद नहीं होता, वह॑ 


-सम्पुणंतः आत्मा ही है । शरीरकी ही भांति भगवानुके जो गुण 
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होते दै । वे भी आत्मस्वूप ही होते हैँ 1 इसका कारण यहु है, कि 
जीवोमेजो गुण होते, वे प्राकर होते है; वे उका त्याग कर 
सकते है । भगवात्‌के गुण निजस्वरूपमूत ओर अप्राकृत ह, इसलिए 
वे उनका व्याग नहीं कर सकते । एक बात बडी विलक्षण है कि 
भगवानुके ररीर ओर गुण जीवोकी ही दृष्टिं होते है, भगवानुको' 
दष्ट नहीं । भगवान्‌ तो निजस्वरूपमे, समत्वमें ही स्थित रहते हैः 
वयोकि वहां तो गुण-गुणीका भेद है ही नहीं 1 भगवानके इसी 
स्वरूपकी ओर सभी आचार्थोका लक्ष्य है । उनकी वणं नशेली 
विभिन्न होनेके कारण कही-कहीं परस्पर विरोध प्रतत होता हैः 
परन्तु विचारदृष्िसे देखनेपर आश्नयस्वरूप पखत्रह्म श्रीक्रुष्णमें 
सका समन्वयं हो जाता है । भगवानुके ये स्वरूपभूत अचिन्त्यः 
गण उनकी नित्य शक्ति ह्वादिनीके ही प्रकाश हँ । ह्वादिनी शक्ति 
ही श्रीराधिकाजी है, जो भगवानुसे सवथा अभिन्न हँ । इस दुष्टिसे 
श्रौराघाङ्कष्णको भी माश्रयतत्व कहना ठीक ही है । इसी दशम 
त्व आश्चयततत्वको विशुद्ध रूपमे जानने ओर प्राप्त करनेके लिए 
शेष नौ तत्त्वो- सर्ग, विसगं आदिका वर्णन किया जाता है 
अब इस बातपर विचार किया जायगा कि सगं, विसं आदिका 
स्वरूप वया है ओर इनके द्वारा आश्चयतत्त्वका ज्ञान ओर उपकुव्धिः 


कंसे होती है । 
© 
सग 
सगं" का अथं है सृष्टि । सृष्टिक सम्बन्धमें नाना प्रकारके मतः 
उपरुन्ध होते ह । यह जगत्‌ क्था है, ओर पहले-पहर इसकी 


१. दमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ 1 
वणंयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्थन चाञ्जसा ॥ 
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उत्पत्ति कंसे हई इसके सम्बन्धमे वेदोमे, उपनिषदोमे, दरनोमें 
ओर पुराणों अनेकों प्रकारकी प्रक्रिया मिरती है । श्रीमद्धागवतमें 
भी कड प्रकारसे सृषटकरा व्णंन आया है । आस्तिक सिद्धान्तके 
ग्रन्थो आश्य एवं आधाररूपसे परमात्माको तो सभीने स्वीकार 
किया दहै, परन्तु सृष्टि-करममें कुछ-न-कुछ मतभेद सभी रखते है । 
यहां उन मतभेदोकी गणना भी कठिन है, सवका वणंन तो 
दूर रहा । 


इस विषयके तीन मतवाद बहुत प्रसिद्ध है--आरम्भवाद, 
परिणामवाद ओर विवतंवाद। न्याय ओर वैरोषिक दशंनोमं 
परमाणुके रूपमे चार भूत, भका, काल, दिशा, आत्मा, मन-- 
ये नित्य द्रभ्य माने गये हैँ । इनके अतिरिक्त गुण, कमं, सामान्य, 
विदोष आदि पदार्थं भी है । सृष्टकगे प्रारम्भमें अनेक जीवात्मामोसे 
विलक्षण परमात्मा निमित्त बनकर विखरे हुए परमाणुओको संयुक्त 
करने लगता है 1 परमाणुओके संयोगसे ही नाना प्रकारके पदार्थोकी 
सृष्टि होने लगती है । परमाणुभके संयोगका भारम्भ होनेपर ही 
सृष्टि होती है, इसलिए इस मतका नाम “आरम्भवाद है।जोलोग 
परमाणुओके संयोगमें ईवरको निमित्त मानते है, वे सेदवर हँ ओर 
जो नहीं मानते, वे निरीइवर । सनातनधर्मके शास्त्रोमे सेश्वर न्याय 
ओर वैरोषिक ही स्वोक्ेत हूए है ओर वही युक्तियुक्त भी है । 


सेश्वर सांख्य अथवा योगदशंन विभिन्न परमाणुभको सृष्टिक 
कारण न मानकर तरिगुणात्मिका प्रकृतिको मानता है ओर भग- 
वानुके द्वारा प्रकृतिके कषु्ध किये जानेपर व्रिगुणका विक्रास मानता 
है । त्रिगुणके परिणामे ही सृष्टि होती है, एेसी इसकी मान्यता है । 
कोको परिणाममें ईङवरको निमित्त मानते हँ ओर कोई परिणत 
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होना प्रकृतिका स्वभाव ही मानते हैँ । जो परिणामक प्रकृतिका 
स्वभाव मानते है, वे पुरुषविशेषके रूपमें ईश्वरको उदासीन ओर 
असङ्ध मानते है अथवा नहीं मानते । श्रीमध्वाचायं परमात्मासे 
्रकृतिको सर्वथा भिन्न मानते है, इसलिए वे भी प्रकृतिको ही 
जगतृका कारण मानते ह । श्रीरामाचजाचायं प्रकृति, जीव ओर 
ईदवर--इन तीन तत्वोको मानते हुए भी सबको ब्रह्यही कहते हं 
इसलिए उनके मतमें ब्रह्म ही अंशविशेषमे प्रकृतिरूपसे परिणत 
होता है शौर वही जगत्‌ वनता है । इसलिए परिणामवादके दो रूप 
हुए-एक तो गुण-परिणामवाद ओर दूसरा बरह्य-परिणामवाद । 
ब्रह्ममे परिणाम होनेसे वह ` विकारी हयो जायगा, इस आपत्तिका 
निसक्रण करनेके लिए श्रीवश्लभाचायंने अविकृत परिणामवाद 
माना है। 


बहुत-से . आचाय जिनमें श्रीदांकराचार्यं प्रधान ह ब्रह्मते 
वृथक परमाणु ्रकृति ओर उनके कायंकी सत्ता नहीं स्वीकार 
करते । वे न आरम्भवाद मानते ह ओरन तो परिणामवाद ही । 
उनके मतम सृष्टिक व्यवस्था केवल विवतंवादते लगती है । सत्य 
वस्तुमं वास्तविक परिवतंनको परिणाम" कहते है ओर अवास्त- 
विक होनेपर भी भ्रमसे दीख पडनेवाले परिणामको 'विवर्त' कहते 
हे । उनके मतमें इस सृष्टिका दीखना .विवतं है । उस विवतंको 
“माया' कहते हँ । यह माया वास्तवमें कोई तत्व नहीं है । जिनकी 
दृटिं सृष्टि सत्य है, उनको क्रमशः जगत्‌की उत्पत्तिका तत्त्व बत- 
छाति हए वे प्रकृति तक ठे जाते ह॑ मौर एक अद्वितीय चित्स्वरूपमे 
प्रकृति को भसत्‌ बताकर एकमात्र सद्वस्तुकी प्रतिष्ठा करते हैँ । 
उनके सिद्धान्तमे सृष्टि आदिका वणंन केवल अध्यारोपदुष्टिसे अप- 
वादके द्वारा परम तत्त्वका , ज्ञान प्राप्त करके उसी स्वरूपम स्थित 
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होनेके लिए है । एक वार जगत्का अध्यारोप हो जानेके पर्चात्‌ 


-चाहे उसका परिणाम जिस प्रकारसे माना जाय, विवतंवाविथोको 


कोई आपत्ति नहीं है; केव इन सवका अपवाद होकर स्वरूपकी 


उपरुन्धि होनी चाहिए । उनका तात्य सृष्टिवणंनसे नहीं ह ! 


श्रीनिम्नाकाचायंने दृष्टिमेदसे सभी प्रकारके सिद्धान्तोको सस्भव 
मानाहै। 


इन मतोके अतिरिक्त ओर भी वहुत-से मत है, जिनके अनुसार 
भिन्न-भिन्च रूपमे सृष्ितत्वका निरूपण होता है 1 पएूवंमोमांसक ओर 
व्यावहारिक दिस वेदान्ती भी जीवोके अद्ष्टको ही सृषश्िका हेतु 
स्वीकार करते हैं । काकी क्रीडा, देवकी इच्छा, ईदवरका रमण 
ओर बहुत-से कारण बतकाये जाते हैँ । पाश्चात्य वेज्ञानिक-जगत्‌मे 
सृष्टिक सम्बन्धमें ओर विशेषकर अतीन्द्रिय पदाथोकि सम्बन्धमें 
अवतक कोई सिद्धान्त निरिचत नहीं हुआ है । पहले वे भी अनेक 
पदाथेकि संयोगसे सषि मानते थे, पीछे एक पदाथंके विकाससे 
स्वीकार करने लगे हैँ । अभी यन्त्रप्रत्यक्ष न होनेके कारण वे यह्‌ 
निणंय देनेमें असमथं हँ कि जगत्‌के सूलमें रहनेवाला एक तर 
चेतन है या जड । परन्तु भारतीय ऋषि-मुनियोने अपनी योगद््टसे 
अन्नुभवसे इस बातको निरिचितरूपसे जान लिया है कि सृष्टे मूलम 
केवर चित्‌ है ओौर चिद्‌ वस्तुक अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं 


श्रीमद्‌ागवतकरे सष्टितत्वका वणंन विभिनच्च प्रक्रारसे आता 
है । सगका लक्षण करते हुए कहा गया है-- 


भूतमाचेन्द्रियधियां जन्म सगं उदाहतः 


ब्रह्म ह्यणे णो ग ण ॥ वेष्या ष स्या द्‌ ०००००१९०० ००००००१४ ॥ ॥ 
( २।१०।३ ) 
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अव्यारूतगुणक्षोभान्महतखिवरतोऽहमः । 
भूतमाजेन्द्रियार्थानां सम्भवः सगं उच्यते ॥ 
( १२।७।११ ) 


परमात्माके द्रारा साम्यावस्था प्रकृतिमें क्षोभ होनेपर गुणोको 
विषमतासे महत्त्व, त्रिविध अहंकार, तन्मात्रा, इन्द्रिय ओर 
पञ्चभूतोको सृष्टि होना सगं है।' 


अव्यक्तसे व्यक्त होना, एकमे अनेक होना, निराकारसे साकार 
होना, सूक्ष्मका स्थूरु होना सृष्टि है। यह परिणाम प्रकृतिका है । 
श्रीमन्दागवतके अनेक स्थानोमे माया ओर प्रकृतिको एकार्थकः 
बतलाया है, अनेक स्थानोमे भगवान्‌की इच्छाको हो प्रकृति कहा 
है । प्रकृति, जीव ओर विविध कायकि रूपमे स्वयं भगवान्‌ ही 
प्रकट होते ह । इनमें वे प्रविष्ट न होनेपर भी प्रविष्की भांति प्रतीत 
होति दै, वे स्वयं ही अपने-आपकी अपने-आपमें अपतते-मपसे ही 
सषटिकरतेटै। वे ही खष्ठा, सज्य ओर सृष्टि हैँ । उनके अतिरिक्त 
ओर कोई वस्तु नहीं है । दीख पडनेवाली विभिन्नता मायिक एवं 
असत्‌ है । जेसे स्वप्नमें कुछ न होनेपर भी वहत कुछ दीखता है 
वसे टी दद्य न होनेपर भी दशंन हो रहा है । इस प्रकारके अनेकों 
वचन श्रीमद्दरागवतको अभिमत माटम पडते हँ । तीसरे स्कन्धके 
ग्यारहवें अध्यायमे परमाणुओके संयोगसे भी सृष्टका वणन 
मिक्ता है । 


दन विभिन्नताओंका तात्पयं क्या है--सुष्टिवणंन अथवा स्किः 
मूलमें स्थित तत्त्वका दशन ? इस विषयपर जब हम विचार करते 
है तो बहत हौ स्पष्ट मालृम होता है कि बुद्धि जिन पहलुओंको 
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सेकर सृष्िपर विचार कर सकती है, सूृष्िके सम्बन्वमें जितनी 
दुष्टां सम्भव दह, उन सवके आधारपर विचार करके ऋषि- 
मुनियोने सव क्री अन्तिम गति भगवान्‌को ही बतलाया है । सषि 
क्रमको अनादि माना जाता है । सृष्िके वाद प्रलय ओरं प्रलयके 
वाद दृष्टि-यह परम्परा अनादि कालसे चर रही है । तमोगुणकी 
प्रधानतासे प्रख्य होता है गौर रजोगुणकी प्रधानतासे सृष्टि। 
जी्ोके कम॑क्री दुष्टे सृष्िके चार हेतु कहे जा सकते है--अथं, 
धम, काम ओर मोक्ष श्रीमद्धागवतके दामस्कन्धान्तगंत 
सतासीवें अध्यायके दुसरे रोके इसका वर्णन आया हे । 
करुणासागर भगवान्‌ प्रल्यकालीन अज्ञानकी घोर निद्राम सोते हृए 
जीवोको इक्षलिए जगाते हँ कि वे कसं करके पुरूपाथं साधन करे । 
पुरुषाथेमिं सर्वश्रेष्ठ मोक्ष ही है; अतः मोक्षके लिए ही, संघारसे मुक्त 


होनेके लिए ही संसारकी सृष्टि हई है-ेसा सिद्धान्त होता है । 


दूसरी दृष्टि है भावकी दुष्टि-भक्तकी दृष्टि । इस दुष्टिसे 
भगवान्‌ क्रीडा करनेके लिए, रमणके लिए सृष्टि करते है--'स एकाकी 
नारमत ततो द्वितीयमसुजतः, स रन्तुमेच्छत्‌' इत्यादि श्रुतियां इसं 
दष्टमे प्रमाण ह । भगवान्‌ जीवों भौर जगत्‌करा निर्माण करके उनके 
साथ क्रीडा करते ह, यह चराचर जगत्‌ उनकी टीला है । भक्तकौ 


इस दष्टिमे कमं ओर तज्जन्यं सुखदुःखका सस्तित्व नदीं है । कमं 


ओर उक फल भी लीलामात्र है । इस दुढ्‌ निखचयपर स्थिर होकर 
अक्त प्रतिक्षण भगवानुकी ीलाओंका दशन करता रहता ३ ओर 
सभी परिस्थितियोमें अपने प्रियतमके स्मरणमें मस्त रहता है । 


जञानकी दष्टिसे भी यह प्रतीतिमात्र जगत्‌ प्रतिक्षण अपने 
आवाभावके सक्षी चिन्मात्र अधिष्ठानका बोध कराया करता हे । 


११७ ] [ प्रतिपाद्य तत्वं 





वृत्तिकी गाढता होनेपर तो प्रतीति भौ नहीं होती, केवल निजस्वरूप 
ही रहता है । इसी निजस्वरूपकी पहचानके कल्िए सृष्टिक्रमोका 
व्ण॑न है, चाहे किसी भी क्रमसे पहचाना जाय । इसके अतिरिक्त 
विभिन्न कव्पोके भेदसे भी सृष्टिविणंनमे भिन्नता पायी जाती है, 
कभी आकाशसे, कभी तेजसे, कभी जल्से ओर कभी प्रकरतिसे 
सृष्टिकी उत्पत्ति होती है 1 उन सभी कल्पोको ध्यानमें रखकर 
विभिन्न प्रकारके वणंन अते हैँ । सृष्टिक्रमका वणंन श्रीमद्धागवतके 
दूसरे, तीसरे स्कन्धोमे विस्तारके साथ हुआ है--जो कि उपनिषद्‌, 
गीता ओर मनूस्मृति आदिसे मिलता-जुरता ही है । 


विसं 

्रकृततिके गुणवेषम्यसे जो विराट्‌ सृष्टि होती है, उसका नाम 
“सर्ग' है ! विराट्‌के एक अण्डे ब्रह्माके द्वारा जो व्यष्टि सृष्टि अथवा 
विविध सृष्टि होती है, उसका नाम "विसं" है । जिस प्रकार सरगके 
आधार, सर्के उपादान, सगंके निमित्त एवं सगके रूपमे, सगके परे 
ओर सर्गाभावमें भी परमात्माका दशंन करके जीव कृतकृत्य होता 
है, वैसे ही विसगं भी परमात्माकौो अनुभूति प्राप्त करनेके ल्एि ही 
है 1 सगं महान्‌ है ओर विसगं अल्प । एक ब्रह्याण्डको अपना शरीर 
माननेवाले रजोगुणके अधिष्ठातदेवता ब्रह्मा हंसरूपी परमात्माके 
आधारपर विद्यारूपी सरस्वतीके सहारे चारों वेदोके ज्ञानका आश्य 
टेकर जीवोके प्राक्तन कमंका स्मरण करते रहै ओर उन कमेक 
अनुसार नाना प्रकारके भोगायतन ओर क्मयितन शरीरोका 
निर्माण करते ह । पहले-पहल उन्हं भी. सृष्टिके सम्बन्धमें कुछ 
स्मरण नहीं होता । वे सृष्टिके मूलका अन्वेषण करते है, फिर 
भगवानुकौ प्रेरणासे तप करते है। सगंके आश्वय भगवानुका 
साक्षात्कार होता है, तब वे यथापुवेभकल्पयत्‌' सृष्टि करते हैं । 
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बरह्माकी सृष्टि मानसिक ही होती है1 वे शरीरसंयोगुवेक 
वेजी सृष्टि नहीं कसते । इसलिए उनकी सृष्टिमे विविधता रहती है 
ओर उस विविधताके कारण होते ह जीवोके पूवंजन्मके विविध 
कमं | ब्रह्मा भगवत्प्ाप्त ज्ञानसे उन्दँ जानकर उनके अनुसार सृष्टि 
करते हं । ब्रह्याके साथ ही ओर भी बहुत-से मरीचि, क्यप, मनु 
आदि आधिकारिक पुरुष होते है, जिन्दे मानसिक सृष्टि करनेका 
अधिकार होता है ! यहो कारण है कि कश्यपस देव-देत्य, पशुपक्षी, 
स्थावर-जद्धम-सभ प्रकारकी सृष्टि होती है। निरुक्ते अनुसार 
शकर्यप' का अर्थं है 'पर्यक-देखनेवारा, देखनेमात्रसे सृष्ट 
करनेवाला । शरुति्ोमे मानसिक सृष्टिका वणंन होता है-- 


मनस्ता साघु पदयति । मानसाः प्रजा अखजन्त ॥ 


"मन्ते परोक्ष कर्मक्तो भी देख लेता है ।' “मनसे ही प्रजाकी 
सृष्टि होती है 1 महाभारतम भौ कटा गया है- 


प्रजापतिरिदं सर्वं मनसैवाखजत्‌ परभुः । 
तथ्रैव देवाखषयस्तपसा प्रतिपेदिरे ॥ 
आदिदेवसमुद्‌भूता बरह्ममूटाक्चयाव्यया । 
खा खष्र्मानसी नाम धमंतन्बरपरायणां ॥ 


“सर्वसमं भगवान्‌ ब्रह्माने मनसे ही यहं सारी सृष्टि की। 
ऋषि्ोने भी तपस्याके वबलसे पहले मानसी ही सृष्टिकौ थी \ 
आदिदेव ब्रह्मके दारा जो वेदमूल अक्षय, अव्यय भौर घर्मानुकूल 
सृष्टि हुई उसका नाम सृष्टि हुमा ॥' 


विष्णुपुराणमें सृष्टिक करई स्तर बतलाये गये है । एक तो 
अन्ञानयुक्त प्रकाश ही स्थावर सृष्टि है, जिसमें केवल अन्नमय कोषका 
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विदोष विकास रहै ओर दूसरे कोष अविकसित ह ! दूसरी सृष्ट 
स्वेदज, अण्डज तथा जरायुज पशुओंकी है- जिनमें क्रमशः 
प्राणमय, मनोमय ओर विज्ञानमय कोषका यत्किञ्चित्‌ विकास 
हुआ है । उनके अन्तःकरणमें ज्ञानका लक्ष्य नहीं है । उनके किए 
घर्माधिमंका बन्धन नहीं है, इसलिए वे प्राकृतिक कूपे हौ 
अभिमानी हँ । तीसरी सृष्टि देवताओंकी है, जो भोग-विलासमे ही 
विष प्रीति रखते हैँ । यह्‌ सव-की-सव असाधक सृष्टि है । इसके 
वाद मनुष्योकी सृष्टि हुई, जो कि साधक जौर कर्म्रवण है । यह्‌ 
सब ब्रह्माकौ मानसी सृष्टिहै। 


श्रीमद्धागवतमें श्चीब्रह्माकी सानसी सृष्टिका वणंन है, यथा-- 
भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां स्तदाखजत्‌ । 

ओर भी- 
अथाभिध्यायतः सगं दद्या पुराः प्रजज्ञिरे ।--इत्यादि 


मनुस्मृतिमें वर्णन आता है कि ब्रह्यके पू्रोने ओर भी मानसी 
सृष्टि की जिससे देवता, दैत्य, महषि आदिकी उत्पत्ति हुई । काल- 
क्रमसे, युगपरिवतंनसे तपःशक्ति क्षीण हो जानेके कारण अगे 
चलकर मानसी सृष्टिका होना बन्द हो गया, केव मधुनी सृष्टि रह्‌ 
गयी । फिर भी समय-समयपर एसे तपःसिद्ध योगी परुष होते रहे 
जिनके दारा मानसी, चाक्षुषो आदि सृष्टि होती रही। समष्टि 
तमो गुणके उद्रेकसे अब एेसा समय आ गया है कि लोग इस वातपर 
विश्वास करनेमें हिचकिचाने लगे है कि बिना स्त्ी-पुरूषके संयोगके 
भी सृष्टि हो सकती है । यह सृष्टिततत्वपर संयम न करनेका फक है । 


ायं-शास्त्ोके अनुसार सृष्टिक सात स्तर निरिचत होते है 
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१. मानसी सृष्टि, जिसका वणंन ऊपर क्रिया जा चुका है । 
२. एसी सृष्टि, जिसमें स्तरी-पुरुष आदिक छिद्धमेद त हों । 
३. एक ही शरीरमे स्त्री-पुरुष दोनोकी सृष्टि । 


४ स्तरी-पुरुष-पुथक्‌-पृथक्‌ रहकर भी अपनी मानसिक शक्तिके 
द्वारा सन्तान उत्पन्न करें । आजके विज्ञानश।स्वके अनुसार भी 
चिन्तनशक्तिकी महिमा छिपी नहीं है । केवल मानसिक शक्तिसे मेज 
हिकाथी जा सकती है, दूसोकी आंखें बन्द कौ जा सकती हँ पक्षी 
उडते हुए दिखाये जा सकते हं । मानसिक शक्तिके वसे गर्भाधान 
भी कराया जा सकता है, यह वात पाश्चात्य वेज्ञानिक भी विज्ञालकी 
दुष्टे असम्भव नहीं मानते । भगवान्‌ व्यासकी मानसिक प्रणा 
ओर दृष्टिपातसे धृतराष्टू पाण्डु एवं विदुरकी उत्पत्ति हुई थो तथा 
देवताभोंकी मानसिक प्रेरणासे कुन्तीके द्वारा पाण्डवोकी उत्वत्ति 
इई थी । 


५. यज्ञावसिष्ट हविष्य अथवा अभिमन्त्रित चरके दारा सृष्टि । 


६. काल-क्रमसे उपयुक्त शक्तियोका हास हो जानेसे केवल ` 


स्व्री-पुरुष-संयोगसे होनेवाली सृष्टि । 


७. ब्रहाचयं, सदाचार, संयम आदिके अभावसे पुरुष एवं 
-स्त्ियोका शक्तिहीन होना तथा उनके संयोगके फलस्वरूप 
अवाञ्छित सृष्टिकी वृद्धि 1 


इस प्रकारसे हास हति-होते मानसी सृष्टे वेज सृष्टिक श्रेणी 
आती है मौर आगे चलकर नपुंसकता आर वन्ध्यात्व ही शेष रह्‌ 
जाताहै। पुराणोमे ओर श्रीमद्भागवते भी जो नाना प्रकारकी 
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सृष्टि योका वणंन आता है, उनके प्रति अविरवास न करके विचार- 
द्ष्टिसे देखना चाहिए ओर एक-एक व्यक्तिके जो बहुत-बहुत पुत्रका 
वणन आता है, उसकी भी संगति लगानी चाहिए | 


श्रीमदद्धागवतमें विसगंका वडा ही सुन्दर, बड़ा ही विस्तृत 
ओर विज्ञानानुमोदित वणंन हुभा है । विसगंका लक्षण वणन करते 
हए कहा गया है-- 


विख; पौरुषः स्मरतः । ( २।१०।३ ) 
पुरुपायग्रही तानामेतेषां चासनामयः। 
विसगोऽयं समाहारो वीजाद्‌ वीजं चराचरम्‌ ॥ ( १२।७।१२ ) 


श्रह्याकी सृषटिका नाम "विसग' है} ब्रह्माके द्वारा जीवोकी 
वासनाके अनुसार जो एक बीजसे दूसरे बीजका होना--चराचरकी 
सृष्टि है, वही विसगं है । वास्षनाविशिष्ट सृष्िका नाम विसं है ]' 


यह्‌ विसगं भगवानूके सव्छष्ट ज्ञान, सर्व्छृष्ट॒ शक्ति ओर 
सर्वत्र क्रियाका बोधक है । जगतुकी प्रत्येक विचित्रता भगवान्‌के 
कौशलका स्मरण कराती है ओर क्रीड़ा देख-देखकर भक्त मुग्ध होताः 
रहता है । श्रीम दूागवतमें विसगं तततवका वणन इसंलिए हुभा है 
कि खोग॒विसगके द्वारा आश्चयमूत भगवानुको दँढ निकाले ओर 
प्राप्त करे । 


स्थान 


आश्रयस्वरूप॒परमात्मामें . विवतं अथवा परिणामक दारा 
महृत्तत्वादिको विराट्‌ सृष्टि ओर विराट्‌के भन्तगंत एकं ब्रह्याण्डकीः 
सृष्टि किस प्रकार होती है--इन दोनों बातोका वणंन सगं ओर 
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विसंके दारा किया जाता है। सगं सामान्य सृष्टि है ओर विषगं 
विरोष । जसे एक ब्रह्माण्डकी सृष्टि होती है, वेसे ही असंख्यकोटि 
ब्रह्माण्डोकी भी सृष्ट होती है । सृष्टिवणं नके परचात्‌ उसकी स्थितिका 
वणन होना चाहिए । स्थिति" शनब्दका तात्पयं है कि किन्‌ मर्या- 
दाओके पालनसे ब्रहााण्ड स्थिर है, एक ब्रह्माण्डमें कितने रोक हं 
ओर उनमें कौन-कौन-सी मर्यादां है, लोकोका विस्तार कितना है 
ओर उनका धारण किसर प्रकार होता है--इन सब वातोका 
विचार 1 इस विचारसे भगवान्‌की सर्वो्ृष्टता सिद्ध होती है । वे ही 
समस्त लोकोके धारक, मर्यादाप्रवत्तंक ओर संरक्षक है--केवल एकर 
ब्रह्माण्डान्तगंत छोकोके ही नहीं, असंख्य ब्रह्याण्डन्तगंत लोकोके । 
इसीसे श्रीमद्ध।गवतमें स्थितिका लक्षण करते हए कहा गया है-- 
“स्थितिरवकुण्ठविजयः' अर्थात्‌ भगवानुकी सरवश्ेष्ठताक्रा ख्यापन ही 
स्थिति है । 


मनूष्यकी दृष्टि अत्यन्त स्थूल है । वह्‌ अपने आस-पासके कुछ 
स्थूल स्थानोको ही देख पाता है । सष्ष्म जगत्‌के सम्बन्धमे साधारण 
मनुष्यकी जिज्ञासा बहुत बडी है | वहं बहुत दूर-से-दुर स्थानों ओर 
सूकष्म-ते-सकष्म वस्तुओंको जाननेको इच्छा करता है। इच्छाके वश 
होकर आधुनिक मलुष्योने पृथ्वीके कु अंशोकी खोज को है। 
अभीतक स्थूल पुथ्वीकी भी खोज पूरी नहीं हुई है । अनेकों जङ्गल 
रेगिस्तान, पवंतोकी चोटी ओर समुदरके तर एसे पड़ हँ जिनकी 
खोज न अवतक हो सकरी है ओर न आगे निकट भविष्यमें होनेकी 
कुछ सम्भावना ही दीलती है । ेसी अधूरी द्ष्टिाले रोग जबः 
हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियोके द्वारा वाणित लोक-लोकान्तर ओर 
अनेकविध समुद्र एवं पृथ्वीके स्तरोका वर्णन सुनते दै, तब उनकी 
बुद्धि चकित हौ जाती है ओर वे सहसा उ्के अस्तित्वपर विशवास 
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करनेको तैयार नहीं होते । अनेकों वपंतक योगसाधना करके 
विशिष्ट शक्तिसम्पन्च होकर ऋषि-मुनियोँने जिन सूक्ष्म तत्वों ओर 
-स्थानोका अनुभव प्राप्त किया था, वह॒ केवल कुछ वर्पोतक ग्रन्थ 
पदनेवालों भौर जड़ यन्त्रोपर स्व॑था विद्वास करनेवालोको कैसे 
प्राप्त हो सक्ता? 


योगदशनमें चतुदंश रोकोके ज्ञानकी प्रक्रिया वताते हुए 
कहा गया है कि सूयंमें संयम करनेसे चतुदश भुवनोंका ज्ञान होता 
है । चतुदश रोकोकी संख्या करते हुए भाष्यकार भगवान्‌ व्यासने 
-भूर्लोक, भुवर्लोक, पाँच प्रकारक स्वर्लोक, माहेन्द्र स्वगं, प्राजापत्य 
स्वगं ओर तीन प्रकारके ब्राह्म स्वगेका वणंन किया है। पृथ्वीसे 
नीचे तख, अतल, वितल, सुलत, तलातल, रसातल, पाताल-इन 
सात रोकोका वणंन आया है । ये ही ब्रह्माण्डके चौदह भुवन द| 
इन नीचेके लोकोंको "विलस्वगं' कहते हँ । इनमें उपरके लोकसे 
भी अधिक विषयथ-भोग करतेका अवसर है । इनमें दैत्य,दानव भौर 
सपं-जो कि आसुरी प्रकृतिके ह--अपनी इच्छाके अनुसार भोग 
मोगते है । श्रीमद्धागवतमे पांचवें स्कन्धके चौवीसवें अध्यायमें 
इनका वणन है । ऊपरके लोकम पृथ्वी, जिसमें हमलोग रहते ह 
ओर अन्तरिक्षलोक. जिसको भुवर्लोक भी कहते दहै-ये दोनों 
“भौमस्वगं' कहते हँ । इसके ऊपर पाँच छोक दिव्य स्वगं ह, 
जिनका वणन अभी किया गया है । स्वर्लोक माहेन्द्र स्वगं है, 
महरुकि प्राजापत्य स्वगं है मौर जनलोक-तपोरोक एवं सत्यलोक 
ब्राह्म स्वगं है । इन लोकोमें क्रमशः सात्विक भोग ओर सास्ि- 
कताका उत्कषं होता जाता है । भूर्लोक ओर भुवर्लोकके अन्तर्गत 
सूयेऽचन्द्र, ध्रुव, नक्षत्र, पृथ्वी आदि सब स्थूर रोक है । ( देखिये, 
पांचवें स्कन्धका बोसरवां अध्याय ) 
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भूर्छोकिके सात विभाग हैं| उन्हं अलग-अलग द्वीपके नामसे 
कहा गया है। भूर्लोकिका अथं केवल पृथ्वी ही नहीं है, उसके 
अन्तगंत बहुत-से सूक्ष्म ओर अदुद्य काक भी हँ । इसलिए उन 
टरीपोको मौर उनके चारों ओर रहनेवाठे समुद्रोको स्थूल जलमय 
समुद्र नहीं मानना चाहिए । वे सव वातावरण हं 1 एक हीपकेः 
ऊपर समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र इस क्रमसे सात द्वीप ओर सात 
समुद्र स्थित हँ । उन सात द्रीपोके नाम ये है-जस्ब्रीप, प्लक्षद्रीप,. 
शाकद्रीप्‌, कुराद्रीप, क्रौञ्चद्रीप, शाल्मलिद्रीप, ओर पुष्करद्वीप । 
इन दीपोंको क्रमाः लवणसमुद्र, इक्षुसमुद्र, सुरासमुद्र, घृतसमुद्र,. 
दधिसमुद्र, दुग्धसमुद्र गौर उदकसमुद्र धेरे हृए हं । एकक अपेक्षाः 
दूसरेका परिणाम बडा होता गया है । यह सब दवीप ओर समुद्र 
सूमेरुके आधारपर स्थित हं । सुमेर पवंत स्थूर नही, दिव्य है-- 
इस बातका वणन मल्स्यपुराणके एक सौ तेरहवें अध्यायमें भाता ` 
है।१ उसीकी शक्ति-रज्जुमें बेधकर यह सब-के-सव सूक्ष्म लोकः 
स्थित रहते हं । 


सुमेरकी दिव्यतासे ही उसके आश्रयसे रहनैवाले लोक ओर 
समदरोकी भी दिन्यता सिद्ध हो जाती है । आकाशम अनेकों प्रकारके 
वायुमण्डल हुआ कलते है । इस पृथ्वी ऊपर उडनेपर थोड़ी ही ` 
दूर बाद एेा वायुमण्डल प्रा होता है, जिसमें विमान नहीं उड 
सकता । यह तो पृथ्वी-तत्व-्रधान लोकका वायुमण्डल हे । जो 
लोक केवकं जल-तत्त्व प्रधान अथवा अग्नि-ततत्व-प्रधान है, उसके ` 
वायुमण्डलमें बहुत अन्तर होना निश्चित ही है । ऋषियोने समा- 
हित बुद्धिसे उन सब स्तरोका अनुभव करके उनका नामकरण 
किया है । उन सबके बीचमें जम्बूीप स्थित है । आजकर्‌ जितनी 





१. मरुस्तु शुशुमे दिव्यो राजवत्‌ स तु वेष्टितः । 
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“पृथ्वी स्थूल दृष्टिसे उपलब्ध होती है वह जम्बू्टीपके ही अन्तग॑त 

है । इसका प्रमाण यह्‌ है कि समस्त पृथ्वी क्षार समुद्रसे ही परि- 
वेष्टित है 1 बल्कि यह सम्पूणं पृथ्वी जम्बृष्टीपका एक अंश है | 
जम्बृद्रीपमें नौ खण्ड अर्थात्‌ नौ वषं हु, उनमेंसे एक भारतवषं है 
ओर शेष देवलोकके ही भेद हैँ । 


` तच्रापि भारतमेव वषं कमेक्षे्मन्यान्यष्र वर्षाणि स्वर्मिणां 
(३ नि (7 

-पुण्यदोषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वगेपदानि व्यपदिशन्ति । 

( श्रीमद्धा० ५।१७।११.) 


“अर्थात्‌ जम्बूद्रीपमे भी भारतवषं ही कमंक्ेत्र है, दूसरे आठ 
-वषं स्वर्गस्ते कोटे हृए.लोगोके किए शेष पुण्यका उपभोग करनेके 
स्थान है 1 उनका नाम भौमस्वगं है ।' पांचवे स्कन्धके उ्नीसवे 
अध्यायमे वणंन हुआ है क्रि केवर इस भारतवपंमें ही पाप- 
पुण्यादिके भेद हँ ओर यहीं उनका फल भी मिक्ता है । 


इन विचारोसे यह सिद्ध हुआ कि एक ब्रह्माण्डमें चौदह खोक 
द, उनम भूर्लोक एक लोक है । भूरेकरमे सात दीप है, ओर उनमें 
जम्बट्टीप एक है । जम्बूद्रीपके एक वषंका नाम॒ भारतवषं है | 
मनुष्योके रहने योग्य केवकं भारतवषं ही है । दुसरे वर्षोका वर्णन 
देवलोकोके समान प्राप्त होता है । 


यानि किम्पुरुषादीनि वर्षान्यष्रौो महामते । 
न तेषु रोको नायासो नोद्वेगः श्ुद्धयादिकम्‌ ॥ 
स्वस्थाः प्रजा निखतङ्काः सवदुःखविवलिताः। 
ददा द्वादश वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः ॥ 
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न तेषु वपते देवो भोमान्यम्भांसि तेषु वै । 
् ~~ _ म 
कृतत्रेतादिकं नेव तेषु स्थानेषु कल्पना ॥ 
( विष्णुपुराण २। २। ५३-५५. ) 


जस्वृद्ीपके किम्पुरुषादि आठ वर्षोमिं रोक, श्रम, उदरेग ओर 
श्ुधाका भय आदि नहीं है । वहांकी प्रजा स्वस्थ, निरातङ्क ओर 
सुखी है । उनकी आयु दस-बारह हजार वषंकी होती है । उनमें 


वर्षा कभी नहीं होती, पाधिव जलसे काम चरता है । उनमें युग- 
मेद भी नहीं है ।' 


इससे सिद्ध होता है कि भारतवषंके अतिरिक्त पृथ्वीके दूसरे 
“भाग स्थू नहीं ह । जितने देश अथवा दीप उपलब्ध होति है" वे 
सब भारतवषंके ही अन्तगंत ह । वतमान कालमें एशिया, अमे- 
रिका, यूरोप, अफ़्ीका भादि उनका नाम हो गया है सही; परन्तु हे 
वे सब भारतवषंके ही प्रदेशविशेष । उनके नाम ॒विष्णुपुराणमें 
गिनाये है 


भारतस्यास्य वर्षस्य नवमेदान निशामय । 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च ताग्रप्णा गभस्तिमान्‌ ॥ ` 
नागद्वीपस्तथा सौम्यो गान्धर्वस्त्वथ वारूणः। 
अयं. तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंत्रतः ॥ 

( विष्णुपुराण २।३।६-७ ) 


नभारतव्षके नौ भाग ह-इनदरीप, कसेर, ताम्रपणं, 
-गभस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गान्धनं ओर वारुण--इन. आरठोके 
अतिरिक्त नवँ यह भारत द्वीप है । यहं चारों ओरसे समुद्रसे धिरा 
इभा है ]' न £ 
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मल्स्यपूराणमें भो टक इसी आशयका शोक मिता है- 


भारतस्यास्य वपैस्य नव भेदान्‌ निवोधत । 
अयं तु नवमस्तेषां डीपः सागरसंञ्ुतः ॥ 


आयतस्तु कुमारीतो गङ्गायाः प्रवहाचधिः। 
( अध्याय ११४} 


“इस भारतवषंके नौ भेद हैँ । उनमें हिमाल्यसे ठेकर कन्या- 
कुमारीतक फंक हुमा, समुद्रसे धिरा हुभा यह्‌ भारतद्रीप है ।' 


इन वचर्नोका तात्पयं यह्‌ है कि आजकल जितनी पृथ्वी 
उपरुव्ध होतो है, उसका नाम॒ भारतवषं है ओौर आजकल जिसको 
हिन्दुस्थान कहा जाता है, वह्‌ भारतवषंका एक द्रीपमात्र है + 
काल-क्रमसे दूसरे दीपोके वे नाम जो शास्त्रोमें लिखे हुए है बदल: 
गये, वरहाँकी भाषा परिवतित हो गयो, ब्राह्मण-वेद आदिका प्रचार 
न होनेसे वे हमसे दूर पड़ गये ओर शास्तरोमें जो उनके इन्द्रहीप, 
कसेर, तास्रपणं आदि नाम छिखे हैँ वे नाम भी आज आङचर्यजनक 
हो गये ह । भारतव्षंके नौ खण्डे यही खण्ड सर्वप्रधान है । 
इसलिए इसका दूसरा नाम न रखकर भारतवषंके हृदयभूत इस 
दीपको भी भारत ही कहा है । जसे भूर्छोकका विस्तार बहुत बडा 
होनेपर भी कही कहीं इस पृथ्वीको ही भूर्लोक कह देते है, वैसे ही 
समस्त मृत्युखोकका नाम भारतवपं होनेपर भी इस प्रधान द्रीपको 
ही कटी कटीं भारतवषं कह देते है । यह इस भूमिकी महान्‌ 
महिमाका दयोतक है । 


इन दीपके अतिरिक्त आठ उपटरीप भी है-स्वणं्रस्थ, 


चन्द्रशुक्छ, आवतंन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल भौर 
ला 1 इनमेसे सिहर भौर लङ्का दोके नाम वही है, परन्तु शेष 
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नाम बदल गये ह । श्रीमद्भागवत महापुराणमें इन सबका वणंन है; 
भारतवपं ओर भारतद्टीपकी नदियों, पवंतों भौर भौगोलिक 
स्थित्तिका सम्पूणं चित्रण है । भृगो ओर इतिहासके प्रेमियोको 
उनका अन्वेषण करके प्राचीन शास्त्रौको सत्यताका अनुभव करना 
चा्िए 1 सादी यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भौगोलिक 
स्थितिमें निरन्तर परिवत॑न हुआ करता है 1 हजारो वषं जहां बड़े-बड़े 
पर्वत थे, वहाँ आज समुद्र हो गये है । पुरातत्वके°अनुसंघानकर्त्ताओनं 
पर्व॑तके ऊवे टोखोपर जल-जन्तुओंकी हदा प्राप्त करके एेसा 
अनुमान किया है कि पहले यहां समुद्र था । लोगोके देखते-देखते 
बहुत-ते दवीप समुद्रम विरीन हौ गये ओर वहृत-से जलमय प्रदेश 
खोगोकि रहने योग्य स्थान हो गये । इन परिवतंनोको देखते हुए 
यदि पौराणिक भूगोल ओर वतंमान भूगोरमें कुछ अन्तर भी मिरे 
तो पुराणोको कपोलकल्पना नहीं समज्ञा चाहिए, बल्कि उनको 
प्रामाणिकता स्वीकार करनी चाहिए । 


श्रीमद्धागवतमें तीन प्रकारकी स्थित्ियोका वणन आया है-- 
पुथ्वीरोककी स्थिति, ऊर्वलोककी स्थिति ओर अधोलोकके 
स्थिति । पृथ्वीरोकमें चार प्रकारके स्थान ह मनुष्यलोक, नरक- 
लोकत, प्रेतलोक ओर पितृलोक । मनुष्यलोकमें चार प्रकारके शरीर 
हेते है--उद्धिज्ज शारीर ( वनस्पति ), स्वेदज शरीर ( खटमल 
जदि ), अण्डज शरीर ( चटी, पक्षी आदि ) ओौर जरायुज शरीर 
( पशु, सनुष्य ) । ये सव मनुष्यलोकमें रहते है । इस लोककी 
मर्यादा शास्त्रम निदिचत की गयी है । सब अपनी-अपनी मर्यादाका, 
पालन करते हुए स्थित रहते है । लवणसमुद्रके तटपर भारतवषंके 
आश्तेय कोणपर निम्न स्तरमें नरकका स्मान है, जो कि इन 
आंखो देखा नहीं जा सकता । वे एक प्रकारके जेर ह । पापोका 
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फल भोगनेके लिए वहां जीव जाते ह । उनका शसीर '्यातना- 
दारीर' कहा जाता है । पृथ्वीसे ऊपर अन्तरिक्षम थोडी दुरतक 
्रेतलोक है, जिसमे मृतयुके अनन्तर अनेक प्रकारक वासना्ोसि 
जक्डे हृए जीव वासना-शरीर ग्रहण करके निवास करते है । 
पितृलोक पुण्यात्माओंका स्थान है; उसमे वुं नित्य पितर भी 
रहत है, इन सबकी मर्यादा सूनिर्चित है । ऊर्व॑लोकोमे 
ज्योतिश्चक्रसे लेकर ब्रह्मलोकपर्य॑न्तकी मर्यादा भी शास्वह्वारा 
सुनिर्चित है ओर अघोरोकोमे तरसे लेकर पातालतककी । ये सव 
मर्याद।एं भगवदिच्छासे ही निमित हुई ह । श्रीमदधागवतमें वर्णन 
आया है कि पृथ्वीके जितने विभाग है, वै सब सूर्यके हारा ही 
, विभक्त होते है ( ५।२०।४५ ) । सू्यंको किरणोंका जरहांतक विस्तार 
है ओर चन्द्रमाकी किरणे जहांतक पहुंच सकती है, उस प्रदेशक्रा 
नाम पृथ्व है- वह्‌ चह समुद्र, नदी, पवत आदि किसी रूपें 
कयो न हो ? वास्तवमे वात यह है कि पञ्चीकरण.-प्रक्रियाके अनुसार 
पृथ्वीतत्त्व-प्रधान वायुमण्डलको पृथ्वी कहते ह ओर जल-तत्छ- 
` भरघरान वायुमण्डलको समुद्र कहते ह । इसी दृष्टस पृथ्वीकी लम्बाई- 
चौड़ाई पचास करोड योजनकी कही गयी है ओर सात प्रकारके 
विभिन्न समुद्रोका वणंन भी इसो दष्टे आया है । वतमान पृथ्वीकी 
मध्यरेखा अर्थात्‌ वास्त आठ हजार मील अर्थात्‌ एक हजार योजन 
है । गोर पदार्थके घनफल निकालनेको रीतिसे यदि पृथ्वीका 
परिमाण निकाला जाय, तो वह पचास कोटि योजन होगा । 
` यह एक दूसरी ही पद्धति है । पृथ्वी आदि ग्रहोका सम्बन्ध प्राचीन 
ओर अर्वाचीन शास्त्रोका प्रायः एक-सा ही है ओर वेज्ञानिकोने 
१. रविचन्द्रमसोर्यावन्मयुखेरवमास्यते । 
ससमुद्र सरिच्छला तावती पृथिवी समृता ॥ 

( विष्णुपुराण २।७।३ ) 
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अबतक इस दिशामे कोई निरिचत मागं निकाला भी नहीं है। 
इसक्िए इस विषयमे उनके अनिदिचत मतके साथ शास्त्रीय 
मतकी तुलना न करके शास्त्रीय वर्णनको दही प्रामाणिक 
मानना चाहिए 1 


प्राकृत सृष्टि (सगं) भौर ब्रह्माण्डान्तगंत विविध सृष्टि (विस) 
जिस प्रकार भगवानूको महिमाको प्रकट करनेवाली हं वसे हीएक 
ब्रह्माण्ड ओौर असंख्य ब्रह्याण्डोकी स्थिति भी भगवानुकी अद्भूत 
घारण-शक्ति अथवा आधार-शक्तिकि सहिमाको प्रकट करती है | 
प्रत्येक लोकम कतव्य-अक्रतंव्य, उनके सुफल-कुफल ओर महान्‌ 
नियस््रणको देखकर सहृदय पुरुष नियन्त्रण करनेवाले भगवानुके 
चरणोंपर निदछठावर हो जाता है । इस नियन्वण ओर त्यायके साथ 
ही भगवानूकी दथा भी पूणंतः रहती है । इसीलिए स्थिति अथवा 
मर्यादाका वर्णन करके पोषण अर्थात्‌ भगवानुके अनुग्रहका वणेन 
करना प्रासद्धिक हो जाता है1 श्रीमद्ागवतमें कहा गया दै-- 
“पोषणं तदनुग्रहः ।॥ पोषण अर्थात्‌ भगवानूकी अहैतुकी ओर सवंतो- 
मुखी दया । 


पोषण 


श्रीमद्धागवतके छठे स्कन्धमें मनुष्य, देवत्‌। ओर दैत्य-तीनो- 
“प्र ही भगवानुके अहैतुक अनुग्रहा दिग्दशंन कराया गया है । 
मनुष्यो अजामिल महान्‌ दुराचारी ओर पापिष्ठ था 1 उसंने जान- 
-वृह्लकर भगवानुका नाम भी तहीं लिया, मरते समय अपने पुत्रको 
पुकारा; फिर भी भगवानूने उसपर महान्‌ अनुग्रह किया ओर उसको 


-सद्गति प्रदान की । देवताओंमिं इन्द्रके द्रा रा गुरुका अपमान ओर 
विश्वरूप ब्राह्मणका वध भी हौ गया था; पर्त भगवानूने उनको 
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अपना लिया | देत्योमें वुत्रासुर वड़ा ही भयङ्कर था | वह हाथी 


समेत इन्द्रको नगर गया; फिर भी भगवानुने उसे अपना लिया । 
इन आच्यानोसे यह्‌ सिद्ध होता ह कि भगवान्‌ जाति-पांति, धम- 
कमं ओर आचार-विचारपर द्षटिन डालकर सारे जगतुको एक 
समान अपनानेके लिए उद्यत हं । उद्यत ही क्यो, सवो अपनाये 
हए ह । यह सारा जगत्‌ भगवानुक्ती गोदमें है ओर उनकी दयाके 
अनन्त समुद्रम डूव-उतरा रहा है । स्वंत्र दया-ही-दयाका सााज्य 
है। चाहे कोई भी हो, केसा भी व्यो न हो, वह्‌ भगवातुक्षी अनन्त 
दयाक्रा स्मरण करके सवंदाके लिए अनन्दभें निमग्न हो सकता 
है । परमात्माकी इस दयाके स्मरण करानेवाले अनेकों चरित्र 
श्रीमद्भागवते ह । पठ-सुनकर आश्रयस्वहूप भगवानुकी दये 
निम्न होकर सभी अपने जीवनको कृताथ कर सकते ह । 


ऊति 


प्रशन यह्‌ होता ह कि भगव।नुकी इतनी दया है ओर जगतुकेः 
जीव क्षुद्र सुखोके लिए विषयमे भटक रहे है--इसका कारण व्या 
है ? भगवान्‌ अपनी दयापे इन जीवोकी रक्षा वों नही करते ? 
इस भ्नका उत्तर देनेके लिए श्रीमदधागवतमे ऊतिका वणन ` 
धाया है । ऊति" शव्दका अर्थं दै--कमंवासना ऊतयः केमंवासना;' 
( २।१०।४) अर्थात्‌ कमं वन्धनके कारण ही जीव भगवानुको 
भूर गया है ओर एक शरीरसे दुरे शरीरम, एक लोकसे टसरे 
लोकम, एक कम॑से दूसरे कर्ममे ओर एक सङ्धल्पसे दूसरे सङ्ल्पमे 4 
भटक्ता रहता है । उसका विरवाक्ष होगयाहै किमे अमकं कमं 
करके सुखी हो सगा । इसी विद्वासके कारण वह्‌ अपने अन्दर 
बाहर ओर चारों क परमनिषि भगवानु दयाकरो 
भूक रहा है । वासनाओंके कारण ्रिय-अग्रिय, रागेण ओर शभ. 
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अशुभमें जकड़कर मन्‌ नाना प्रकारकी वाज्छित-गतिोमे आ-जा रहा 
हे । यह सत्य है कर इन्‌ वासनाओकि कारण ही जीव दुःखी हो रहा है । 
फिर भी इन वासनाओंका वर्णन इसलिए कियाजाताहै कि जीव 
इनकी दुःखरूपताको पहुचाने ओर इन्द छोडकर परमात्साकी 
अनन्त दयाका स्मरण करके उन्ं प्राप्त करे । 


वासना दो प्रकारकी होती है-एक शुभ ओर दुसरौ अशुभ । 
महापुरषोकी कृपाच शुभ वासना होती है ओर उनके द्वेषे अशुभ । 
वकुण्ठके द्वारपाल जयःविजयको सनक्ादिकोके द्वेषते अशुभ वासना 
हई ओर बहुत जन्मोंतक उन्हें भगवान्‌की दयाते वञ्चित रहना 
पडा ! यद्यपि उनपर भी भगवानुका अनुग्रह धा ओर भगवान्‌ वार्‌ 
बार अवतार लेकर उन्हें वासनाओंसे मुक्त करते रहे; परन्तु उनका 
जीवन बहुत दिनोतक नीरस दी रहा ओर उन्हं बहुत विलम्बसे 
मगवत्कृपाकी अनुभूति हुई । इसके विपरीत प्रह्नादको गभ॑मेही 
सत्सद्ध ओर भगवानके परम भक्त नारदकी कृपा प्राप्त हई । तत्क्षण 
ही भगवत्छरृेपाका अनुभवं प्राप्त करके वे छृतङ्नत्य हो गये । इसलिए 
कर्म-वासनाओंका त्याग करके सद्गुण ओर सदाचारके अनुसार 
अपने जीवदका निर्माण करते हुए भगवत्कृषाका अनुभव करते रहना 
चाहिए । जिन सद्गुण ओर सदाचारोके द्वारा कमंबासनाओंका 
त्याग ओर सद्वासनाओंका ग्रहण होता है, उनका वर्णन सातवें 
स्कन्धके अन्तिम पाँच अध्यायोमें हुआ है । 


सन्वन्तर्‌ 


यदि शीघ्र-से-शीघ्र महापुरुषोको कृपा प्राप्त करके भगवानुको 
अनन्त दथाका अनुभव न कर ख्या जागा तो एक-दो जन्म 
नहीं, एक-दो युग नही इतने समथतक संसारम भटकना पड़गा 
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कि वषोकि ह्वारा उसका हिसाब नहीं बताया जा सकता, मन्वन्तर 
भी उसके सामने बहुत थोडे हँ । भटकनेके समयका हिसाव लगानेके 
लिए मन्वन्तर एक साधन है ओर साथ ही प्रत्येक समय अपने 
सहायकोके साथ सद्धमंका पालन मौर विस्तार करनेके लिए कुछ 
भाधिकारिक पुरुष नियुक्त रहते है । अतः किसी भी समय धर्म- 
पालनकी प्रेरणा प्राप्त हो सक्ती है, यह सूचित करनेके छिए 
मन्वन्तरका वणंन आता है । कितने वर्षोका एक मन्वन्तर होता 
है ? मनुष्य-वषकरि हिसावसे ४३,२०,००० वर्षोकी एक चतुर्युंगी 
होती है । इकहत्तर चतुयुंगौका एक मन्वन्तर होता है । चौदह 
मन्वन्तरका एक कल्प होता है । यह कल्प ब्रह्माका एक दिन है । 
इतनी ही बड़ी उनकी एक रात्रि होती है । इस हिसाबसे जब 
ब्रह्मा सौ वके हो जाते ह, तब उनकी आय पूरी हो जाती है । 
ब्रह्माके एक दिनम चौदह मनु बदरू जाते है, इस उेतवाराट्‌- 
कल्पम स्वायम्भुव, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत ओर चाक्षुष 
नामके छः मनु व्यतीत हो चुके हैः सातवें देवप्वत मनु वतमान 
है । आगे सात मनु जौर होनेवाले है; उनके नाम है--सावणि, 
दक्षसावणि, ब्रह्मसार्वाणि, धर्म॑सार्वाण, रुद्रसावणि, देवसावणि ओर 
इन्द्राणि । प्रत्येक मनुके समयमे विशेष-विशेष देवता, उनके 
पु, इन्र, सप्तपि भौर भगवानुके अवतार हा करते है । इन 
सवका वणन श्रीमद्भागवते स्थान-स्थानपर अता है 1 वेवस्वत 
मन्वन्तरं भगवानूका वामनावतार मन्वन्तरावतार है । कदयप, 
अत्रि, वशिष्ट, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि गौर भरद्वाज सप्ति 
हे । आदित्य, वसु, रुद्र, विवदेव, मरुद्गण, अर्विनीकुमार ओर 
ऋभुगण देवता हं 1 पुरन्दर नामके इन्द्र है । वैवस्वत मुके दस 
पत्र है-इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूष, नरिष्यन्त, 
पृषध्र, नभेग ओौर कवि 1 इसी प्रकार पृथक्‌-पृथक्‌ प्रत्येक मनु 
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अपने शासनकालमे सद्धमंको रक्षा ओर प्रचार करते द ओर 
इनकेपुत्र, ऋषि, देवता आदि स्थान-स्थानपर गुप्तरूपसे रह- 
कर धा्मिकोकी सहायता करते हं अधिकारी पृरुषोके सामने 
प्रकट होति है ओर उनके उद्धारका सायन भी बतकति है| 
इसीसे श्रोमद्धाणवतमें मन्वन्तरकीं व्याख्या “स॒द्धमं' शब्दसे की 
गयी है। 


समयकी गणना करनेकी इस महान्‌ पद्धतिको देखकर बहुत-मे 
लोग चकरा जति ट ओरवेएेषा मान वैतत हैँ कि इतना समय 
हुभा नहीं दै; परन्तु समयके सम्बन्धमें इतनी विशाल कल्पना कर 
लो गयी है । उन समक्ता चाहिए कि भन्वन्तरोंकी गणनाके 
अनुपार इस कल्पको ृथ्वीकी जितनी आयु है, उतनी ही आयु 
वैज्ञानिक द्ष्टिकोणसे भी दहै। इस कल्पके चौदह मन्वन्तरोमेसे 
` सातां मन्वन्तर चछ रहा है, जो कि पुथ्वीकी तहों मौर परतोकी 
जाचसे भी ठीक सिद्ध होता है । भारतीय शास्त्रों परम्परा जबसे 
प्राप्त होती है, तवसे मन्वन्तरकी गणनाका यही क्रम है ब्रहमाके 
एक दिनका जो हिसाब गीताम लिखा हुआ है वही हिसाब ओर 
वही इरोक शाकल्यसंहिता, निरुक्त, महाभारत, समस्त पुराण 
ओर ज्योतिषके ग्रन्थोमे भौ पाया जाता है। मनुका जसा चरित्र 
आरतीय मन्थो रवाणत हुजा हैः दूरे देशोमें वसे ही चरित्रवाले 
दूसरे व्यक्तियोका वणन मिलता है । जसे वेवस्वत मनु प्रलयके 
समय वनस्पतियोके समस्त बीज ओर सप्तषियोंको लेकर एक 
नावपर बैठ जति हं ( देखिए अष्टेम स्कन्धके अन्तिम दो अध्याय ) 
ओर वह्‌ नाव हिमाख्यक्ती चोटीसे बाँध दी जाती है । शतपथ 
ब्राह्मणपें इसका वर्णन मिलता है \ वादइबिल्मे भो टक वेसी ही 
कथाका उल्ऊे है । नोभा नापके व्यक्ति प्ररुयके समय पुथ्वीके 
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समस्त बीजोको लेकर नावपर सवार हो जाति हं ओर उनको नाव 
पहाड़की चोटीसे बँ दी जाती है| प्रल्यका जल घट जानेपर 
फिर उन्दीक द्वारा बृष्टि होतोहै ओरवे बहुत दिनोंतक जीवित 
रहते हं । न केवल वाइविलमे, विभिन्न जातिभोके अन्यान्य धमं- 
ग्रन्थोमें भी इस प्रकारक कथा प्राप्त होती हैं| 


ईशानुकथा 

एक मन्वन्तरके बाद दूसरा मन्वन्तर ओर एक कल्पके बाद 
इसरा कल्प, इस प्रकार सुष्टिकी परम्परा चरती रहती है । सृष्टिक 
वाद्‌ प्रख्य ओर्‌ प्रर्यके वाद सृष्टि, यह्‌ क्रम अनादिकारसते चल रहा 
है ओरं प्रवाहरूपसे नित्य है | यदि जौव भगवान्‌का आश्रय केकर 
इस प्रवाह-परम्परासे ऊपर न उठ जाय, तो उसे भटकते ही रहना 
पड़ेगा । इसीसे श्रीमद्धागवतमें ईशानुकथाका वर्णन आता है । 
भगवान्‌ ओर भगवानुके भक्तोके अनेक आख्यानोसे युक्त चरितरको 
"ईशानुकथा" कहते हं । हिन्दू-धमंग्रन्धोमे यह्‌ वात एक स्वरसे 
स्वीक्रार की गयी है कि जगतक्ी रक्षा करनेके लए स्वयं भगवान्‌ 
समय-समयपर अवतार ग्रहण किया करते हं । श्रीमद्भागवते 
प्रथम स्कन्धमें कुन्तीकी स्तुतिमे ओर दशम स्कन्धकी गर्भस्तुतिनें 
भगवातुके अवतारके अनेकों कारण ओौर उनके समथ॑नमें अनेकों 
य्या दी गयी है । श्रीमद्धागवतमें स्थान-स्थानपर अवतारोकी 
सूची, उनके चरित्र ओर महिमाका वणन करिया गया ह । यह बात 
सर्वथा बुदधग्राह्य जान पड़ती है कि अपने भक्तोके आग्रहुसे परम- 
दयादु, सवंशक्तिमान्‌ परमात्मा अवतार ग्रहेण करे ओर एसी लीला 
करे जिसको गाकर, स्मरण करके संसारके नाना प्रपञ्चोमे उलन्ञे 
इए जीव मुक्तिका मागं प्राप्न कर सकं | अवतारके अनेकों भेदः 
बतकाये गये है-जेसे अंशावतार, गुणावतार, व्यूहावतार, 
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अचवितार, आवेलावतार, स्पूति-अवतार आदि । इनमे श्रीकृष्ण 
स्वयं भगवान्‌, अवतारी पुरुष हँ । इनके चरिवश्रवणसे किस प्रकार 
अन्तःकरण शुद्ध होता है; ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिकी क्रिस प्रकार 
प्राप्ति होती है-इसका वर्णन श्रीमद्धागवतके प्रायः सभी 
स्कन्धोमें है । 


जो प्रेमी भक्त अपने सम्पूणं हृद्यसे भगवानूका चिन्तन करते 
हं उनका हृदय, जीवन्‌ ओर प्रत्येक क्रिया मगवन्मय हो जाती है; 
उनसे सम्बन्ध रखनेवारी प्रत्येक वस्तु भगवानुका स्मरण 
करानेवाली होती है। इसीसे नारद-भक्तिसूत्रमे कहा गया है, 
"भगवानु भौर भगवानके भक्तमें मेद नहीं होता; क्योकि वे तन्मय 
होते है ।' योगदंनमे चित्तनिरोध करनेके लिए _रागःरेषरहित 
पुरुषोके ध्यानका विधान है । महापुरषोके चरित्रे यह्‌ शिक्षा 
प्राप्त होती दहै कि संसारे रहकर किस प्रकार संसारसे ऊपर 
उठना चाहिए ओर भगवानुको प्राप्त करना चाहिए । इसलिए 
श्रीमद्धागवतमें ध्रुव, प्रह्लाद, अम्बरीष आदि भक्तोके चरित्रका 
वणन हुभा है । 


अवतार भगवान्‌ ओर उनके नित्य पाषंद दोनोके ही होते है। 
सर्वव्यापक, निराकार एकरस परमात्माके किए कोई एेसा स्थान 
नहीं, जहां वह पहरेसे ही विद्यमान न हो । इसलिए अवतार 
राब्दका यह्‌ अर्थं नहीं है कि परमात्मा कही-से-कहीं आता-जाता ह 
अथवा ऊपरसे नीचे उतरता है । यह तो एक विनोदकी भाषा हे । 
'अवत्तार' शब्दका अर्थं है--अव्यक्त ङूपसे विराजमान परमात्माका 
व्यक्त हो जाना, यदीं छि हृए परमात्माकां त्रकट हो जाना। 
जगते जो कुछ है ओर जो कुछ जगत्‌ है, वहं परमात्माका ही 
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रूप है; इसलिए परमात्मा व्यक्त होनेपर भी अव्यक्त है ओरं प्रकट 
होनेपर भी गुप्त है । जब जगतुके जीव इस रूपे परमात्माको 
त पहचान कर अल्याचार-अनाचार आदि करने र्गते है, तब 
जगती सुव्यवस्था करनेके लिए एक महान्‌ शक्तिकी आवश्यकता 
होती है ओर उस शक्तिके रूपमे स्वयं परमात्मा ही अवतीणं 
होति हे । 


यह्‌ जगत्‌ परमात्माको शक्ति-विशेषका ही प्रकाडमात्र है! 
शास्त्रोके अनुसार परमात्मामें सोलह कराएं हं 1 उनमेसे एकः 
कलाका प्रकाश उद््िज्ज योनिमें है, वे अच्नमयकोषप्रधानरहं। दो 
कलाओंका प्रकाश स्वेदज योनिम है, वे प्राणमयकोषप्रघान है 1 
तीन कलाभओका प्रकाश अण्डज योनिम है, वे मनोमयकोषप्रधानः 
है । चार कलाक प्रकाश जरायुज पशुओमें है, वे विज्ञानमयकोष 
प्रधान हं । पाच कलाओंका प्रकाश जरायुज मनुष्योमें है, वे 
आनन्दमयकोषप्रधान टं । छः से आठ कलाओंतकका प्रकाश उन 
महात्माओमं होता है, जो कोषसम्बन्धी संवेदनोसे उपर उठे. 
हुए ह । मानव-ररीरमे आठ कलाओसे अधिक शक्ति धारणः 
करनेकी क्षमता नहीं है । इसे अधिक शक्तिको स्फूति जहाँ 
होती है, वहां दारीर भी दिव्य उपादाने ही बनता है ओर 
उसका नाम॒ अवतार होता है । नौसे पन्द्रह कङातकका प्रकाश 
अंशावतारके नामसे अभिहित होता है ओर सोरह कलाका 
अवतार पूर्णावतार कहा जाता है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण पूर्णावतार, 
ह । भगवानूकी दयालुता ओर स्व॑शक्तिमत्ताको दष्टे रखते 
हए यही बात युक्तियुक्त जंचती है कि भगवान्‌ अपने भक्तोकीः 
रक्षा ओर्‌ आवश्यकतापुतिके लिए अवद्य हौ अवतार धारणः 
करते है । 
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ऋक्संहिता ( १।२२।१७) मे वामनावतारका स्पष्ट वणन 
मिलता है--दं विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌" इत्यादि । इसके 
बादवाले मन्त्रम भी श्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुः"का उल्लेख 
है । शतपथत्राह्यणमें इसकी पूरी आख्यायिका ही दी गयी है । 
वहां लिखा है--देवता भौर दैत्योने आपसमे विवाद किया 
ओर देत्योने सारी पृथ्वीपर अधिकार जमा लिया। जब वे 
आपसे वाँटने रगे, तथ देवता भी वामन विष्णुको आगे 
करके गये ओर बोके--'हमे भी पृथ्वोका हिस्सा दो # देत्योने 
विष्णुको वामन देखकर उनकी हंसी उडत हृए कहा-धे 
विष्णु जितनी दूरम सो जायं, उतनी पृथ्वी हम तुम्हे दे ।' 
इसके बाद देवताओंनि विष्णुको वेदमन्तौसे सुरक्षित किया ओर 
विष्णुके द्वारा समस्त पृथ्वीपर अधिकार कर लिया ।' ( शतपथ- 
ब्राहमण १।२।५।७ ) 


तैत्तिरीय आरण्यक ( १।२३।१) मौर शतपधत्राह्मण (७।३ ।३५) 
मे तूर्मावतारका वणंन है 1 शतपथब्रह्म ( १८१।२१० ) मे 
मत्स्यावतारका वणन है । तैत्तिरीय संहिता ( ७।१।५।१ ), तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ( १।१।३।५ ) ओर रातपथब्राह्यणमें भी वराह-अवतारका 
सुन्दर वणन है । एतरेय ब्राहमण परशुरामावतारकी, छान्दोग्योप- 


निषद्‌ (३१७) तथा तैत्तिरीय आरण्यक (१०।१६) में 


देवकीनन्दन वासुदेव श्रीकष्णको कथा है । इन अवतारोकि 
अतिरिक्त विष्णु, रुद्र, सूं, शक्ति आदि देवताओका भी वेदोमें 


वहत ही विस्तृत वणंन है। जो लोग वेदोमे अवतार ओर 
देवताओंका वणंन स्वीकार नहीं करते, वे अनभिज्ञता ओर 


पक्षपातके कारण ही वेसा करते है । महाभारत ओर वाल्मीकीय 


रामायणम भी अवतारोके पुष्कर प्रस है । हिन्दू शास्तरोकोः 
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-मान्यता देकर किसी भी प्रकार अवतारोका अपलाप नहीं किया जा 
-सकता । जेन ओर बौद्धधरमके ग्रन्थोमें भी ब्रह्मा, विष्णु, शिव ओर 
मवतारोके उपासकोका वणंन आता है । ईसाके तीन सौ वपं पूवं 
रचित “ललित-विस्तर' मे तथा उससे भी पूवं रचित पारी भाषाके 
-्रन्थोमें इन साम्प्रदायिकः उपासकोकी चर्चा है । महात्मा बुद्ध ओर 
पारसनाथसे भी इनकी भेट हुई है । आनाम ओर कंवबोडियासे जो 
शिलारेख प्राप्त हुए है, उनसे भी सिद होता है कि ईसासे 
बहुत पूवं उन उपटीपोमे ब्रह्मा, शिव आदिकी उपासना पूर्णरूपसे 
प्रचलित थी । 


इन अवतारोके द्वारा क्या-वया शिक्षा प्राप्त होती है, यह्‌ 
विवेचन करनेका अवसर नहीं है । एक-एक अवतारके नामसे जिन 
पुराणोकी रचना हुई है, उनमें उस शिक्षका विरोष विवरण है । 
मत्स्य पुराणमे मतस्यभगवानूने वेवस्वत मनुको, कू्म॑पुराणमें 
कूमेभगवान्‌ने देदताओंको, वराहपुराणमे वराहभगवानुने पुथ्वीको, 
-नृसिहपुराणमें नृसिहमगवानने प्रह्लादको, वामनपुराणमे वामन- 
भगवानुने वल्को ओर इसी प्रकार अन्यान्य अवतारोभे भी 
भगवान्‌ने अपने विभिन्न भक्तोको उपदेश किया है । इन योनियोे, 
जिन्हे निम्न कहा जाता है, अवतार ग्रहण करके भगवानूने 
इस वातकी शिक्षा दीह कि किसी भी योनिको हीन नहीं 
समज्ञा चाहिए, मेरे ल्य सब समान है ' जल, स्थल ओर 
आकाशम रहनेवाङे सभी प्राणी भगवानुके सजातीय ओर उनकी 
अमिव्यक्तिके स्थान है, ेसा समल्लकर प्रत्यक प्राणीका आदर 
सम्मान करना चाहिए जोर सबके रूपमे परमात्माका दर्शन 


करके आश्चयस्वरूप भगवानुकी दयाका स्मरण करके मुग्ध होते 
रहना चाहिए । 
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निरोध 


परमात्माके अतिरिक्त जो कु स्थावर-जद्धमात्मक जगत्‌ दीख 
रहा है, उसकी अन्तिम गति प्रलय है । अवतार ले-लेकर भगवान्‌ 
उसकी विपरीत गतिका निरोध तो करते ही रहते है; परन्तु जव' 
तमोगुण अधिक वठ्‌ जाता है, तव भगवानु तवीन रूपसे सास्विकं 
सृष्टि करनेके लिए इस जगतुका प्रलय कर दिया करते हँ । भगवान्‌ 
अवतार प्रहण करके दुष दैत्योकता नाश करते हैः कंस आदिको 
साक्षात्‌ ओर कणं, जरासन्ध अआदिको अपनी राक्ति अजुन, भीम 


आद्कि द्वारा नष्ट करते हं । इसका नाम भी निरोध है । श्रीमद्धा-- 


गवतमे निरोध ओर संस्थाके नामसे प्रल्यका भौ वणन हआ है । 


उसका लक्षण किया गया है कि परमात्मा जब अपनी शक्तियोकेः 
साथसो जाता दै, तब सारे जगत्‌का निरोध अर्थात्‌ प्रल्य हौः 


जाताहै। 


प्रलय चार प्रकारके होति है- नित्य, नेमित्तिक, प्राकृत ओर 


आत्यन्तिक प्रख्य । नित्य प्रल्यके दो अथं हँ--एक तो जगतमे' 


जो निरन्तर क्षय ह्यो रहा है, उसका नाम नित्य प्रज्यहै मौर 
दूसरा निद्राके समय जव सारी सृष्टि अज्ञानमे विलीन हो जातौ है, 
किसी भी विशेष भावा अनुभव नहीं होता, उसको नित्य प्रल्य' 
कहते हँ । नैमित्तिक प्रलय भी दो प्रकारका होता है--एक आंशिक 
ओर दूसरा पूणं नैमित्तिक प्रलय । एकं मन्वन्तर समाप्त होनेपर 
अथवा कभी-कभी भगवानुकी इच्छासे मन्वन्तरके बीचमें ही जब 
समस्त पृथ्वी जल्मग्न हो जाती है ओर भुवि, स्वर्खोक आदि 
भी विच्छित्न हो जाते है, परन्तु महर्लोक आदि ञ्थो-के-तयों रहते हैः 
तज आंशिक प्रच्य होता है ओर जब एक कल्पके अन्तम ब्रह्माका` 
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दिन पूरा होनेपर वे अपनी की हुई सृष्िको लेकर घोर निद्राम सो 
जाति है, तब पूणं नैमित्तिक प्रल्य होता है । प्राकृत प्रलय उसको 
कहते है, जिसमें ब्रह्माकी आयु ( उनके मानसे सौ वषं ) पूरी हो 
जाती है गौर यहं ब्रह्माण्ड सवंथा प्रकृतिमे विलीन हौ जाता हं । 
आत्यन्तिक प्रख्यका कोई समय नहीं है) साधनचतुष्टयसस्पद्च 
होकर श्रवण-मनन-निदिध्यासनरूप अन्तर ज् साधन करके जीव जब 
अपतते वास्तविक स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करता है, तब इस संसारका 
आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है । इक्त सव प्रक्योंका वर्णन श्रोमद्धा- 
-गवतके बारहवे स्कन्धमे विशदरूपसे हुभा है । इन सब विविध 
प्रकारके प्रलयो के चिन्तनसे जगत्‌के नाना नाम ओर रूपोका अभाव 
ध्यानमे आ जाता है, फिर भाव ओर अभाव दोनोके आश्चयस्वर्प 
भगवानुकी उपकन्धि हो जाती है । 


प्रायः सभी पुराणों प्रलयका वणंन हुआ है ओौर उनमें स्थूल 
दष्टे कुछ थोडा-थोडा भेद भी प्रतीत होता है; परन्तु सूक्ष्म दुष्टिसि 
देखनेपर सवक्रो एकता सिद्ध हो जाती है । दशंनमे भी प्रल्यका 
अस्तित्व स्वीकार किया गया है । प्राचोन नेयाधिकोने खण्डप्रलय 
ओर महाप्रख्य दो प्रकारके प्रख्य माने हैँ । वे जन्यद्रन्यके भधि- 
करणमात्रके भभावको महाप्रख्य कहते हैँ । न्य नेयायिकोनि केवल 
खण्डप्ररुप्रका ही अस्तित्व स्वीकार किया है | उनके मतमें जन्य- 
भावके अधिकरणका अभाव सम्भव नहीं है । सांख्यवादी प्रकृतिमें 
दो प्रकारके परिणाम मानते है-एक स्वरूपपरिणाम ओर दुरा 
, विरूपपरिणाम । सत्त्व, रज, तम- ये तीनों गुण जब स्वरूपसे स्थित 
हो जाते है सत्व सत्वे, रज रजमें, तम॒ तममे तव प्रलय 
हो जाता है; ओर जब वे विकरेत होते ह, उनमें वैषम्य होता है, तब 
विरूपपरिणामके कारण सृष्टि होती है । इन मतवादोके अनुसार 
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यद्यपि सृष्टि ओर प्रल्यका ठीक-टोक समय निणंय नहीं क्रिया 
जा सकता, तथापि ये प्रल्यकरा अस्तित्व स्वीकार करते है इसमें 
कोई मतभेद नहीं है । इन्दोने केवल भौतिक दुष्टे ही जगतुके 
सृष्टि-प्रल्यपर विचार किया है | जव इस स्थूरु जगतसे तटस्थ 
होकर आध्यात्मिक ओौर आधिदेविक दुष्टे विचार करते ह, तव 
भौतिक जगत्‌की पोल खुल जाती है ओर इसकी एक-एक क्रिथा 
गौर प्रतिक्रियाका पता चल जाता है। इसीसे प्रकृति ओर परमाणुके 
आधारपर विचार करनेवाले वैज्ञानिकों ओर दाशंनिकोको प्रलय 
होगा इतना तो मालूम हो जाता है, परन्तु कब होगा- यहं टोक- 
-ठटीक मालूम नहीं होता । पौराणिकोकी योगदुष्टसे प्रतिक्षण 
होनेवाला नित्यप्र्य ओर अगे होनेवाले प्रल्य एवं महाप्रलय 
-ओक्चल नहीं रहते ! इसलिए वे उनके निरिचित समयका निदेश 
करते हे । 
युक्ति 

आत्यन्तिक प्रख्यका अथं है-मुक्ति। जेसे प्रलथ ओर महाप्रलय 
्रकृतिमें स्वभावसे ही होते रहते है, वेसे आत्यन्तिक प्रलय नहीं 
"होता । भगवत्तत्त्वज्ञानसे अभिन्न भगवस्परेम प्राप्त होनेपर अथवा 
. भगवत्प्रेमसे असिचच भगवत्तत्वज्ञान प्राप्त होनेपर ही मिक सक्ता 
है। भगवान्‌ विज्ञानानन्दघन हैँ । उनके प्राप्त होनेपर ही जीवके 
-ुरुषार्थकी समाप्ति होती है । सभी जीव एक साथ मुक्त नहीं हो 
-सकते, परन्तु मुक्त होनेमें समयका व्यवधान भौ नहीं दहै। जो 
-जिस देशमें है, जिस अवस्थामें है, जिस समयमे है, जिस रूपमे है 
-वह वहीं, वैसे ही सदाके लिय संसारसे मुक्त हो सकता है ॥ उसके 
किए संसारका आत्यन्तिक प्रलय हो जाता है ओर उसे फिर पुन- 
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जन्मके चक्रमे नदीं भटकना पडता है । वेदान्तकी दुष्टिसे मुक्ति 
केवल एक भ्रकारकी है-कंवल्य-मुक्ति । इसके प्राप्त होनेक्ा उपाय 
है--अनेक प्रकारके नाम ओर रूपोको उत्पन्न करके उनकी कामनासे 
भटकानेवा्ी अविद्याक्रा नाश | कंवल्य-पुक्ति केवल अविद्यक 
नाशसे ही प्रात होती है । अथवा अविद्याका नाश ही मुक्ति = 
अविद्याका नाश होता है परा विद्या अथवा परमज्ञानसे; ज्ञानक 
उदय होता है अन्तःकरणकी शुद्धिसे; अन्तःकरणकी शुद्धि निष्काम 
कमं, उपासना आदिसे प्राप होतो है । ज्ञानका उदय चाहे भग- 
वल्छृपासे हो, चाहे श्रवण-मननादि अन्तर द्ध साधनोके अनुष्ठानसे, 
कंवल्य-मुक्तिके लिए ज्ञान सम्पादन करना ही पडेगा । श्रीमद्धागवतमें 
मुक्तिका लक्षण है--मुक्तिितवान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः 1' 
अपने “अन्नानकल्पित असत्थ रूपको छोड़कर अपने वास्तविक 
स्वरूपम स्थिति ही मुक्ति है ।' इस लक्षणका निर्वाह केवल्यमुक्तिमे 
ठीक-ठीक हो जाता हे । 


जगते यह मे है ओर "यह भित्र है-इस प्रकारका 
व्यवहार अनादि कालसे चर रहा है; परन्तु “मे' क्या है, इसका 
यथाथं बोध बहुत हौ थोडे रोगोंको होता है । अधिकांश लोग 
"यह्‌" ( बुद्धि, मन, इन्द्रिय आदि ) को ही भे' समञ्षते है ओर उसी 
समक्न अथवा अज्ञानके अनुसार अपनेको मूखं, बुद्धिमान्‌, सुखी- 
दुःखी भौर छोटा-वड़ा मानते ह । इसी श्रान्ते कारण वे सूक्ष्म 
शरीर ओर स्थूख शरीरके साथ वेधे रहते हैँ मौर उसकी समस्त 
वासनाणं इन्दींको लेकर होती हैँ । उन्तका प्रलय होता दै, तब वेः 
अपना प्रलय मानने लगते हैँ ओर जव उनकी सृष्टि होने लगती है, 
तव अपनी सृष्टि । इसी श्रान्तिके कारण वे अनादि काल्से भटक 
रहे ह ओर जवतक इस "यह्‌ अर्थात्‌ इद-पदवाच्य अन्धथाूपको 
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छोडगे नही--इससे अत्यन्त पृथक्‌ त्थित अपने वास्तविक स्वरूप 
आत्मामें स्थित नदीं होगे, तबतक भटक्ते रहे । यह बड़ो विलक्षण 


बातत है कि जब "यहे भको पृथक्‌ कर ल्या जाताहै भौर 


उसके वास्तविक स्वरूपकी अनुभूति हो जाती है, तब थह के छिद 
स्थान नहीं रहता अर्थात्‌ संसारका आत्यन्तिक प्रख्य हौ जाता 
है । इसीका नाम कैवल्यमुक्ति है । यह कैवल्यमुक्ति किसौ भी 
शारीरिक या मानसिक क्रियाका फक नहीं है; यह्‌ उनसे उत्पन्न 
विकृत, संस्कृत, प्राप्त ओौर नष्ट नहीं की जा सकती । यह्‌ वास्तवमें 
नित्य प्राप है, इसकिए नित्य प्राक्िके ज्ञानमात्रसे मुक्ति सिद्ध हो 
जाती है । 


श्रीमद्धागवतमे पांच प्रकारकी मुक्ति स्वीकारकी गयी है। 
उनके नाम ये ह- सालोक्य, सा्टि, सामीप्य, सारूप्य ओर सायुज्य,। 
भगवानुके नित्य चिन्मय धाममें रहना सालोक्य मुक्ति है, भगवानुके 
समान एेडवयं प्राप्त कर लेना साट मुक्ति है, भगवानुके समीप 
रहना सामीप्य मुक्ति है, भगवान्‌के समान रूप प्राप्त कर लेना 
सारूप्य मुक्ति है ओर भगवानूमे मि जाना, उनके चरणोसे समा 
जाना सायुज्य मुक्ति है । श्रीमद्धागवतमें इन पाचों प्रकारक 
सुक्तियोके अनेकों उदाहरण है । भगवानसे जिसका सम्बन्ध हो 
गया, चाहे किसी भी भावस कों न हुआ हो, उसको को्-न-कोई 
मुक्ति प्राप हो ही जाती है । परन्तु जो भगवानूके सच्चे ओौर ऊंचे 
प्रेमी होते दै, वे इत पाँच प्रकारकी मुक्तियोमेसे कोई नहीं चाहते; 
वे केवकं भगवानकी सेवा करना चाहते है । यहातक कि भगवानु 
उन्दे मुक्ति देते है, तब भी वे उसे स्वीकार नहीं करते । मुक्तिसे 
मी ऊँचा भगवानुका प्रेम है, यह्‌ बात श्रीम्भागवतमे अनेकः 
स्थानोमें कही गयी है । 
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ल्याय ओर वेशेषिक दशंनोमें प्रमाण, प्रमेयादि षोडश द्रव्य 
अथवा सप्त पदा्थोकि तत्वज्ञानसे एकविरशति प्रकारके दुःखोका 
ध्वंस होकर मुक्ति सिद्ध होती है-एेसा स्वीकार कियागयादहै। 
सांख्यदशंनमे प्रकृति ओर पुरुषके विवेकसे पुरुषका अपने असद्धं 
रूपम स्थित हो जाना ही मुक्ति है, एेसा कहा गया है । योगदर्चनमें 
विवेकके साथ ही मुक्तके लिए समाधिकी आवश्यकता स्वीकृत 
हई है । भक्तिदशंनोमे भगवत्करृपाको ही मुक्तिका हेतु माना गया 
है । पूवंमीमांसादशंन स्वर्गके अतिरिक्त ओर किसी प्रकारकी 
मुक्त स्वीकार नहीं करता । वेदान्तदशंनकी व्याख्या भक्ति ओर 
ज्ञान दोनोके ही पक्षम हुई है; परन्तु केवल्य-मुक्तिकै सम्बन्धे 
दोनोका ही यह निरदिचत मत है कि वह्‌ तत्त्वज्ञानसे ही प्राप्त 


होती है, चाहे तत्त्वज्ञान भगवतकृपासे प्राप्त हो अथवा श्रवण 
आदि साधनोसे 


मुक्तिके सम्बन्धमें श्रीम द्धागवत एक विशेषता रखता है । 
इसमे पूव॑मीमांसाके मतके अतिरिक्त ओर सब दशंनोके सिद्धान्त ए 
साधनोका निदेश हुआ है । उन सबका सामञ्जस्य भी है, समन्वय 
भी है ओर उसके परे भी एक स्थिति बतङायी गयी है । साधकको 
इस विचारमें नहीं पडना चाहिए कि कौन-सी मुक्ति वाञ्छनीय हे । 
इस ्षगडमे भी नहीं पडना चाहिए कि मुक्तिका क्या स्वरूप है । 
उसे तो कैव अपना साधन करते ही जाना चाहिए । सर्वश्रेष्ठ 
मुक्तिका यही स्वरूप है कि कुछ चाहा न जाय, कोई कामना न 
रहे-नरपक्षयं परं प्राहुनिःश्रेयसमनल्पकम्‌'-परम निरपेक्षता ही 
सर्ेशरेष्ठ निःश्रेयस है । जो मुक्ति चाहता है, उसकी मुक्तिमे उसका 
चाहना ही. आवरण है; उस चाहनाको छोड देनेपर मुक्ति स्वतःसिद्ध 
है 1 यही मुक्ति वास्तविक मुक्ति है। 
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सर्गसे केकर प्रक्यपयंन्त संसारका विस्तार ह । उसके बीचमें 
अनेकों प्रकारके वाधक ओर साधक कमं है, समय है, देश है ओर 
वस्तु है; इनके भाव ओर अभाव भी उसीमें सम्मिलित हं । इनकी 
विरोधिनी सुक्ति है । परन्तु चाहे करने ही भरकी वयो न हो, मुक्ति 
उनकी विरोधिनी है सही । बन्धन ओर सुक्ति, येन्न होनेपर 
भौ एक न्द्र है इनके आश्रय ह साक्षात्‌ भगवान्‌ पुरुषोत्तम श्रीकृष्णः 
उन्दं चाहे ब्रह्म किये चाहे परमात्मा | दसी दशम ततत्वका 
निरूपण करनेके लिए उपर्मुक्त सगं, विसर्गं आदिका रक्षण किया 
गया है । 


प्रतिपाद्य तन्व 


दूसरे पुराणोकी अपेक्षा श्रीसद्धागवतकी यहं महान्‌ विशेषता 
है कि इसके प्रतिपाद्य आभ्रयस्वरूप परमात्मा या भगान हीह। 
कोपोक्त लक्षणके अनुसार पुराणके जो सं, विसर्ग, वंश, मन्वन्तर 
ओौर वंशानुचरित-- पांच लक्षण हँ वे केवल उन्हीं पुराणोपर छाग 
होते ह जिनके प्रतिपाद्यवे ही पच विषय है । शरीसद्धागवतमे पच 
या दसं विषयोका प्रतिपादन नही, वे तो लक्षणमात्र हैः केवल 
एकमात्र आश्रयस्वरूप भगवानुका ही प्रतिपादनं है । भगवानूके 
साथ श्रीमद्भागवत म्रन्थका प्रतिपादकःप्रतिपा्यभाव-सम्बन्ध है । 
श्रीमद्धागवतके प्रत्येक पदके प्रतिपाद्य परत्रह्य परमात्मा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही है । 


९४७ .-] . [ प्रतिपाद्य तत्त्व 





मोर-सुक्रुट 


स्वप्न ओर जाग्रतुकी प्रशान्त सन्धिमें बांँघुरीकी स्वरक्हरी 
के साथ टुमुक-टुमुककर पादविन्यास करते हए उन्होने प्रवेश 
किया । स्थितिमें गति, एकतामें अनेकता एवं शान्तिमे एक मधुर 
कान्तिका सञ्चार हो गया । वह्‌ अनन्त शान्ति, वह्‌ रहुस्यरस' 
भौर वहं एकरस ज्ञानका अनन्त पारावार न जाने कहाँ अन्तहित-- 
दृष्ठके एकान्तम विरीन हो गया ? न जाने कटां ? नहीं, नहीं, यह ` 
तो भूल थी 1 वह प्रत्यक्ष ओंखोके सामने अमूतंसे मूतं होकर. 
नराकारसे साकार होकर ओर निगुंणसे अनन्त दिन्यगुणसम्पन्न 
होकर भपनी रसभरी चितवनसे मुञ्ञे अपने साथ रमण करने-- 
खेखनेका प्रणयाह्वान करने लगा । 


अब मेने देखा । हमारी चार अखि हुई, परन्तु यह्‌ क्था ? 
एकक्षण में ही मेरी आंखें लज्जासे अवनत क्यों हो गयीं ? बात 
एेसी ही थी । मेँ अपराधी था । सचमुच जव प्राप्त करनेवाले ओर 
प्राप्त करने योग्य वस्तुके भेदसे रहित उस विचित्र वस्तुकी प्रापि 
इस प्रकार स्वयं ही हो गयी, तन मे चकित-सा रह गया । सहसा 
विश्वास न कर॒ सका । एकं हलकी-सौ अवहेलना हौ ही गयी । 
परन्तु दूसरे ही क्षण संभरु गया । एसा संभला, एेसा संभला,. 
मानो ज्ञानवान्‌ होनके पर्चाव्‌ वासुदेवः सर्वमिति" की हौ तत्वतः 
अनुभूति हो गयी हो 1 एक महान्‌ प्रकाश फर गया ओर मानो 
उसने कहा भी-अब उनके साथ रमण होगा । अब तक आनन्दका 
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उपभोग तुम कर रहे थे, भले ही वह्‌ भोवतृत्वहीन रहा हौ । परन्तु 
अब ? अवतो तुम्हारा उपभोग होगा । अव रासक्रीडा ही ।' 
मैने भाष्य कर लिया--वास्तवमें प्रेम या आनन्द भोग अथवा 
भोवतृत्वहीन भोग ॒( मोक्ष ) में नहीं है, वह॒तो उनका भोग्य हो 
जानेमे ही है । इसीको तो प्रेमभक्ति कहते हैँ ।' 


उस प्रकाशमें मेने क्या देखा ? हा, अवश्य कुछ देखा तो था । 
वही मेरे प्राणप्यारे द्यामसृन्दर बासुरी बजाते हुए दुमुक रहे थे । 
-चरणोंकी किकिणी 'रनज्लुन' कौ उल्लासपूणं व्वनिसे चिदाकाशको 
मुखरित कर रही थी । पीताम्बर फह्रा रहा था, परन्तु उसका 
सुह पीेको ओर था । सुन्दर अलकावलीसे दिव्य पुष्पोकी वर्षा हो 
रही थी, परन्तु उनमेसे एक भी मेरी ओर नहीं भ रहा था । एसा 
वयो ? वे स्वयं मेरी ओर आ रहे थे, मैने विस्मित होकर एक बार 
उस अनूप रूपराशिको सर्वग देखना चाहा, परन्तु देख न सका | 
नीचमें ही मुसकराकर उन्होने आंखोको विवश कर दिया । वे 
एकटक वहीं र्ग गयीं । न अगे बदीं न पीछे हटीं । न चदं मौर 
न उतरी । न जाने कितना समय बीत गया 1 गजवकी सुस्कराहट 
थी ! अजब जादू था ॥ 


अब मुञ्ञे ध्यान आया । भगवान्‌ स्वयं मेरे सामने खडे-खंडे 
-मन्द-मन्द मुस्करा रहै है । अरे! अव तक मेने कुछ स्वागत- 
सत्कार नहीं किया ? अघ्यं पाद्य तक न दिया | हाँ, हमा तो एसा 
ही 1 परन्तु यह्‌ क्या ? उन्होने स्वयं अपने हाथों स्वागत-सत्कारका 
आयोजन कर लिया है ! सा दी जान पड़ता है । प्रकृतिके आत्य- 
न्तिकि ल्यके पश्चातु यह नूतन प्रकृति कासि आयी ? हाँ, हाँ, 
यही इनकी दिव्य प्रकृति ह । यह चिन्मय है, इनको लीलाकी 


१४९ | | मोरमृक्रु 


सहकारिणी है । हाँ, इसमें तो सजीव स्फूति है, नवीन ही जागृति 
है ओर भरा हुआ है दिव्यजीवन 1 इसका स्वागत भी अपूवं है 1 


अब मेने उस ओर दृष्टि डाली । हा, तो पेरोके तले हरहर 
दिव्य दूर्वादलके कालीन बि हुए हँ 1 तारामण्डित गगनक्रा बड़ा- 
सा वितान तना हुआ दै! सफेद चाँदनोको ठंडी गौर उजलो 
रोशनीसे पत्तेपत्तेपे जगमग ज्योति क्षिलमिला रही है । अप्रखिी 
कलियोंका सौरभ लेक्रर हवा पला क्ल रहो है । वृक्षोने अपने रस- 
भरे फरोसे लको हुई कलियाँ सामने करदो हैँ 1 परन्तुवे,वेतो 
बस पूववत्‌ बाँसुरीके रसे रन्ध्रोसे राग-अनुराके समुद्र ॐंडलनेमें 
रगे हैं 1 मे चकित होकर केवल देख रहा था । 


मेने स्तति करनेकी ठानी | परन्तु मेरे @छानने' का क्या 
महत्व ? श्रमरोने अपनी गुंजारको उनके वेणुनादसे मिलाकर 
गुनगुनाना प्रारम्भ किया । कोयलोने अपनी कुहू कुटू' की मञ्जु 
ध्वनि निछठावर कर दौ । थोड-ते सांवले बादलोंने तबक तरह 
मन्द-मन्द तार भरनेकरो चेष्टा की, परन्तु दो-चार क्षणे हौ वे कुछ 
नन्ही नन्दीं सफेद वंदोके रूपमे ^रस' बनकर चरण पखारने आ 
गये । अव तक जुंड-के-संड मयूर आकर थिरकने कगे थे । 


अवबवे धिर गये। चारों ओर मयूरका दरु अपने पिच्छ 
फौाकर नाच रहा था । ओौर वीचमें श्यामधुन्दर अभाव गतिसे 
पजनीसे स्वरसाम्य रखते हुए बां ुरी बजानेमे तल्छीन ये । मेँ 
अनुभव कर रहा था उनके लाक-लाल अधरोसे निकल्कर अणु- 
अणु परमाणु-परमाणुमे मस्ती मर देनेवारे मोहन-मन्तरका ! हँ, 
तो सब मुर थे, सव-केबस अनुरागभरे रागक्रो धाराम बह गये 
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थे । किसीको तनबदनक्रो सुध नहीं थी । सुध रखनेवाल। मन हो 
नहींथा। हा, वे, बस वे, सवक्री ओर देखते हए भी सुक ही दे 
रहे ये । बिना जतनके ही मेरे रोम-रोमसे वही वेणुके आरोह- 
अवरोह क्रमसे मूच्छित स्वरलहरी प्रवाहित हौ रही थो 1 शरीर, 
प्राण, हदय ओर आत्मा सव-के-पब उस रागके अनुरागमें रंगकर 
किसी अनिवंचनीय रसम डूब गये थे । सव्रको आंख मोहनके मुख- 
कमलपर निनिमेष ल्ग रही थीं । बहुत समय बीत गया होगा । 
परन्तु वहाँ समय था ही कहाँ ? 


अच्छा, यकायक मुरटीध्वनि बन्द हो गयी । ए एसा वयों 
हुजा ? परन्तु हुमा एेसा ही । जबतक्र सबकी अविं खुले, होश 
संभले, तबतक उन्होने क्षपटकर एक मयूरके गिरे हए पिच्छक्रो 
अपने करकमलोसे उठाकर सिरर कूगा छया, सबकी अखोमें 
आंसू आ गये, सभीका हदय पिघक गया सबके हदयने एक 
स्वरसे कहा- 


श्रियतम ! तुम्हारा प्रेम अनन्त है 1 तुम्हारी रसिकता 
अनिवंचनीय है । आजसे तुम मोर-मुकुट-घारी हए ॥' उन्होने 
मुस्कराकर आंखोके इदारेसे स्वीकृति दी । 


उसी समथ उनके पास करई ग्वाख्बारु अति हए दीख पडे 
जौर वे उनमें मिख्कर खेरते-कूदते दूसरी ओर निकरु गये । 


अव सुन्षे मालूम हुमा कि वास्तवमे यह्‌ जाग्रत्‌-स्वप्नकी सन्धि 
वृन्दावन है ओर इसमें वे रीका क्रते है1 
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क्या महामार तके श्रीकृष्ण दूसरे है ? 


श्रीम द्धागवतमें इस बातकी स्पष्ट घोषणा की गयी है कि 
“जन्ये चांशकलाः पुंसः ङष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ ' अर्थात्‌ दूसरे 
अवतार अंशावतार एवं कलावतार है, परन्तु श्रीकृष्ण स्वयं साक्षात्‌ 
भगवान्‌ है । तात्पयं यह है कि भोर जितने अवतार होते, वे 
भगवानुके अंशमात्र या कलामात्र होते ह; परन्तु भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
स्वयं परिपूणं तम हैँ । चाहे जिस दुष्िसे वचार किया जाय, भगवानु 
श्रीक्रष्ण पूणं ही सिद्ध होगे; वयोकि वे वास्तवमें पूणं हैं । पूणंताका 
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अर्थं क्या है, किन उपपत्तियोसे पूणंताका निङ्चय करना चाहिए, 
-यह विचारणीय प्रश्न है 1 जगतूमें जितनी वस्तुं है, उनकी एक 
सीमा निर्धारित है । जिसका अंश हो सकता है, उसकी सीमाका 
भी अनुमान लगाया जा सवता है | एक कण ह्मे प्राप्त है, यह कण 
-किसी विशेष वस्तुका क रोडवां हिस्सा है । अब वह वस्तु कितनी 
बडी है यह जानना हो तो इस कणको करोडगुना कर सकते हैः 
-यही उस वस्तुका परिमाण है । परन्तु जौ वस्तु अनन्त है, उसका 
न तो कोई अंश होतादै ओौरन कोई परिमाण ही। भगवान्‌ 
श्रीरष्ण अनन्त है, उनकी सत्ता जनन्त है, उनका ज्ञान अनन्तं हि 
उनका आनन्द अनन्त है, वे परिपूणं एकरस सच्चिदानन्दस्वरूप 
हँ । जगत्‌के समस्त ज्ञान, सत्ता ओर आनन्दका परिच्छेद है; 
परन्तु उनकी सत्ता, ज्ञान ओर भआनन्दका परिच्छेद नदीं है । 
वे पृणं है। 


जगत्‌के सभी पदार्थं शक्ति, क्रिया आदिके सम्बत्धसे एक-एक 
विशेषता रखते ह । उन स्ब विशेषताओंको यदि एकत्र कर छया 
-जाय तो वह विशेषताका एक समुद्र बन जायगा । वह्‌ विदोषः 
ताओंका समुद्र अपने आश्य भगवान्‌ श्रीकरष्णके सामने एक विन्दुके 
-समान भी नहीं है । जगत्की समग्र शक्ति, समग्र धमं, समग्र यश, 
समग्र लक्ष्मी ( सौन्दयं, माधुयं एवं सम्पत्ति), समग्र ज्ञान ओर 
समग्र वैराग्य भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही निवास करते ह । इनकी पूणता 
:केवरू भगवान्‌ श्रीकृष्णमें ही दै । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णमें तीनों प्रकारकी एणं ता प्रत्यक्ष रूपम पायो 
जाती है । वे आध्यात्सिकतामें परिपुणं है । 6 ज्ञान भनन्त है। 
-स्थान-स्थानपर उन्होने अजुंन-उद्धव आद भक्तोंको जो उपदेशं 
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किया है ओर जगतुमे वे जिस प्रकार निन्द वीरभावक्े रहे ह, वह्‌ 


सवंवादिसम्मत है । भगवानमे आधिदेविक शक्ति भी पृणंरूपसे 
प्रकट है 1 बाललीकासे ठेकर परमधामगमनपयंन्त जितने कायं 


किये हैँ सबमे अधिदेव जगतुका सम्बन्ध रहा है, गौर उपासनाकी 


दृष्टस वे सवथा पुणं हुए हैँ तथा दूसरोको पणं बनानेके लिए हए 

। आधिभौतिक दृष्टिसे श्रीकृष्णका शरीर सवथा परिपुणं है । 
यद्यपि भगवानका शरीर पञ्चभूतनिमित नहीं होता, तथापि यदि 
भौतिक दष्टे विचार करना हीहोतोकहा जा सकतारहैकि 
उतना सुन्दर, उतना बलिष्ठ, उतना सुगति शरीर सृष्टिक प्रारम्भसे 
आजतक न किसीका हुमा ओर न अगे होनेको सम्भावना है। 
श्रीमद्धागवतमें कंसकी रंगशालमें जानेपर श्रीकृष्णका जो वणंन 
हृभा है, वह श्चोकृष्णके शरोरकी पूणंताका द्योतक है । वहाँ एषा 
वणन आता है कि श्रकरष्ण पहर्वानोंको वजरङरे सपान दीख रहै 
थे ओर स्त्रियोको कामदेवके समान । बड़े-बड़े रोग उन्हें श्रे 
पुरुषकी भांति देख रहै थे ओर पिता-माताकौ दष्टे वे नन्द-से 
शिशु मालूम पड़ रहे थे । ग्वालोंक् दृष्टि वे अपने आत्मीय थे ओर 
दुष्टोकी दृष्टम शा्तक; कंस उन्हे मृद्युके रूपमे देख रहा था भौर 
योगी छोग परम त्वक रूपमे; भज्ञानो छोग उनके विराट्‌ शरीरको 
देलकर भयभीत हो रहे थे भौर प्रेमी भक्त अपने प्रभुके रूपमे 
देखकर ताथ हौ रहे थे । इस प्रकार उनके शरीरकी पूणं ताके 
कारण सब रोग उनक्रा दशन विभिन्न रूपमे करते थे ] केवलः 
शारीरिक पूणंता ही नहो, उनके जोवनमें कमंको पुणंता भी प्रतयक्ष- 
रूपसे दृष्टिगोचर होती है । साधु-परित्राण, देत्योका संहार, धर्मकी 
स्थापना, अधमका नाश-इतन। ही क्यों, समष्टिके हितके किए 
जिन कर्मोको आवर्यकता थी, श्रीकृष्णके जीवनमे उन सबकी 
पुणंता पायी जाती है । 
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अंशावतार ओर पूर्णावतारके कर्मे थोडा अन्तर होता है। 
अंशावतारका क्म एक देश, एक काट, एक परिस्थिति ओर 
कभी-कभी तो एक व्यक्ते लिए हितकर होता है; परन्तु 
पूर्णावितारका कमं सव देश, सत्र काठ, सन परिस्थिति ओर सब 
व्यक्तियोके लिए हितकर होता है । उदाहरणके किष परशुराम 
ओर बुदधके चरित्र ले सक्ते है । क्षत्रि्थोका सहार उस समय 
अ।वद्यक था, परन्तु वहु सवंदा अवश्यक नहीं हो सकता 1 
नुद्धके समय ईख्वरकी भी उपेक्षा करके अहिसाकरा प्रचार्‌ करना 


जनिवायं हो गया था, परन्तु वह सवंदाके किए उपयु नहींहो 


सकता । परन्तु मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम एवं श्रीकृष्णके 


कार्यकलाप सब दे ओर सब समयक किए एक-सरीखे उपयोगी 


हं । उनका कायं समष्ठके सार्वकालिक टितको ध्यानमे रखकर 
होता है। 


भगवानुमे सांसारिक जीवोके समान कोई इच्छा नहीं होती । 
वे स्॑दा अपने स्वरूपम रमण किय। कसते है! उनको दृष्टे कोई 
दूसरा है ही नहीं, सब कुछ भषना ही पक्षारा है--अपनी ही रोका 
है । उनमें इच्छा उतन्न करती दै मक्तोको इच्छा । जबर भक्त रोण 
जगतुकी रक्षके किए उन्हें पुकासते है, जब बहु त-से मक्त भगवानुक्तो, 
उनकी लीकाको प्रकटरूपपे देखना चाहते ह ओर स्वरयं उत्क 
रीलामें सम्मिलित होकर उ्तका आनन्द लेना चाहतिर्हैः ओर 
अगवानुक्गी प्रत्यक्ष सेवा करके भ पने जीवनको सफर करना चाहते 
है, तव भक्त-वाञ्छा-कल्पतरः भगवान्‌ श्रोकरष्ण अपने भक्तोकी 
अभिलाषाके अनुसार उनके बीचमें अति हैं भौर उनको एक-एक 
खालकषा पूर्णं करते दहै । जगत्‌क्ा कस्थाण हो भगवानु अवतार 


है । भक्तोकी काक्सा ही अगत्रानुकी कोला है भक्त भगवानुत चाहे 
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-जो करा ले-हसा टे, नचा के, माखनचोरी करवा ले, चीरहरण 
करवा ले, रासलीला करवा ले, रथ हकवा ले, पैर धुल्वा ठे सन 
कुछ करनेको वे निरन्तर प्रस्तुत रहते ह । वे स्वयं इच्छाहटीन ह, 
-भक्तकी इच्छा ही उनकी इच्छा है । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण एक भी है, अनेक भी है |, वे ही गोरोकमें 
-रहुकर गोपियोके साथ विहार करते है, वे ही वेकूष्ठमे रहकर सारे 
जगत्की रक्षा करते हवे ही नर-नारायणके रूपमे रहकर अपनी 
तपस्याके बलसे संसारको धारण करते है, वे ही महाविष्णुके रूपमे 
भी है ओौर उनके सवेत-कृष्ण कैशोके रूपमे अवतीणं भी होते है; 
वे एक है, फिर भी भक्तोकी भावनासे अनेक हो जाते है । वे अपनी 
दष्टिमे एक दै, भक्तोकी दुष्टिमे अनेक 1 श्रीम द्धागवतमे जिन 
शरीकृष्णका व्णंन हु है, वे परिपूर्णतम श्रीकृष्ण है; इसकिएु उनमें 
सबका समावेश है ! इसलिए अमुक श्रीकृष्ण मेरे हैँ ओर अमुक 
श्रीकृष्ण मेरे नहीं है--इस प्रकारकी भेद-बुदधि करनेवाे भगवानूके 
वास्तविक स्वरूपसे अनभिज्ञ है; क्योकि जो भगवानके सच्चे प्रेमी 
है, उन्हे तो सभी रूपमे अपने प्रियतम श्रीक्ृष्णका ही दशन होता 
है, उनकी दुष्टिमे तो दूसरेकी सत्ता ही नहीं है । 


श्रीकृष्णके सम्बन्धमे एक प्रकारकी श्रान्त धारणा ओर भी 
सुनी जाती है। कुछ लोग श्रीकृष्णकी केवल. कमंलीलाको ही 
प्रधानता देते है ओर उनकी उपासनालीला अथवा प्रमलीलाको 
गौण कर देते अथवा अस्वीकार कर देते हूं । उनकी बुद्धिमें कमंकी 
वासना इतनी बलवती हो गयी है कि उसके सामने वेप्रेमकी 
रीलाओंको भूक ही जति है अथवा उड़ा देनेकी चेष्टा करते हैँ | 
से छोगोने श्रीक्रप्णकी दिव्य प्रेममयी वृन्दावनकी चिन्मयी 
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लीलाओंका रहस्य न समञ्चकर उसको अद्धूतकर्मी श्रोकृष्णके ` 
जीवनम उचित नहीं समज्ञा ओौर एेसो कल्पना कर ली कि जिन ` 
ग्रन्थोमे एसी लीलाओंका वणन है, उन ग्रन्थो श्रीकृष्ण दूसरे है 
ओर महाभारतके वोर श्रं कृष्ण दूसरे । उन्होने य्हातक धृष्टता की ` 


कि वृन्दावनवाले श्रीकृष्णके महाभारतके श्रीकरष्णसे सवेथा पुयक्‌ 
होनेकौ घोषणा कर दी । यह्‌ महाभारतके अध्थयत्‌ ओौर मनु 
कीलनके अभावका ही परिणाम है । महाभारतके अनेक स्थानोमे 
भगवान्‌ श्रीक्ष्णकी वृन्दावनकी लोकाओंका उल्लेल है । 


महाभारतके सभापर्वमे जहा दरौपदीके वस्त्राकषंणकरा उल्लेख ` 
किया गया है, वहाँ बडे स्पष्ट शब्दोमे द्रौपदीकी प्रार्थना मिकती ` 
है--गोविन्द द्वारकावासिच्‌ कृष्ण गोपीजनप्रिय ।' अर्थात्‌ €` 


गोविन्द ! हे द्वारकामें रहुनेवाले श्रीकृष्ण ! हे गोपीजनोके प्रियतम ? 


भाओ, हमारी रक्षा करो ।' यहाँ यहं वात स्मरण रखने योग्य दहै 
कि द्रौपदी भगवान्‌ श्रोकरृष्णकी अन्तरङ्ग भक्त थी ओर उनकी ` 


अन्तर ङ्ख टीलाओंसे परिचित थी । गोपियोके साथ भगवानुका जो 


सम्बन्ध है, उसके दारा मगवानूको पुकारना इस नातिका सूचक ` 


है कि भगवान्‌ इस नामसे शीघ्र प्रत्न होते है । गोपीजनप्रिय" 


सम्बोधन मथुरावासी अथवा द्वारकावासी भगवानुके किए तभी ` 
प्रसक्त हो सकता है, जब वे पहले गोकुल ओर वृन्दावनमें रहे हो ` 


एवं गोपियोके साथ उनका विशेष प्रेम-सम्बन्ध रहा हो। इस एक 


सम्बोधनसे ही भगवानूी ब्रजमें की इई समस्त लीलाओंी ` 


प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध दो जाती है। 


महाभारतके अन्यान्य स्थलोमे भी श्रीढष्णकी बाकलीलाका ` 


वर्णन है । शिशुपालने श्रीङृष्णकी निन्दा करते समय भौर 
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-भीष्मपितामहने दुर्योधनके प्रति श्रीकृष्णकी महिमा वणं करते 
समय उनकी वाललीलाओंकी चर्चा कौ है। यहाँ उन सवका 
उद्धरण न देकर केवर द्रोणपवंके कुछ इरोक उद्धृत किये जति हः 
-जो कि सज्जयसे घृतराष्ट्ने कहे दै 
शयणु दिव्यानि वर्माणि वासुदेवस्य सञ्जय ) 
छतवान्‌ यानि गोविन्दो यथा नान्यः पुमान्‌ क्वचित्‌ ॥ 
गोले वर्धमप्नेन वष्टेनैव _ | महात्मना । 
विख्यापितं वटं वादोखघु लेकेषु ख्य ॥ 
उच्चैः वस्तुस्यबलं वायुवेगसमं जवे। 
जघ्न हयराजं तं यमुनावनवाद्लिनम्‌ ॥ 
दानवं घोरवर्माणं गवां खस्युभिवोस्थितम्‌ } 
चृषरूपधरं वास्ये सुजाभ्यां निजघान दं ॥ 
प्रलस्वं नरकं जम्भं पीठं चापि मदह्‌खस्म्‌ । 
सुरं चामरसङ्कालमवचत्‌ पुप्करश्णः ॥ 
तथा कंसो मदहातेज्ञा जरासन्धेन _ पालितः । 
व्रमेणैव दृप्णेन ` सगणः पातितो रणे ॥ 
खुनामा  नरविक्रास्तः खमम्र्यौहहिणीपतिः। 
सजसाजस्य मध्यस्थो आता कंसस्य  वीयवान्‌ ॥ 
वलदेवद्वितीयेन ङष्णेनामिच्रघातिना । 
तरस्वी समरे दग्धः ससैन्यः रुर सेनराट ॥ 
चेदिराजं च विक्रान्तं राजरेनापति वली 
अव्य विवदमानं च जघान पशुचत्तद्‌ा ॥ 
यच्च॒ तन्महदाश्ययं सभायां मम सञ्जय । 
स्तवान्‌ पुण्डरीकाश्चः कस्तदन्य दहाति ॥ 
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क्र- 


इन इलोकोका अथं बहुत स्पष्ट है । इनमें गोकुल, मथुरा ओर 
हस्तिनापुरकी रीलाओंका स्पष्ट उल्लेख है । महाभारतके अतिरिक्त 
सग्निपुराण, विष्णुपुराण, पर्यपुराण आदि समस्त पुराणग्रन्थोमें 
जरहा-जहां भगवान्‌की टीलाका वणन हूंभा है, सर्वत्र एक ही 
कृष्णका वणन है । 


श्रीमद्धागवतके कृष्ण दुसरे हँ ओर महाभारतके दुसरे-यहं 
कहनेवालोके चित्तम एेसी वात वटो हई है, अथवा वे वह्‌ कहना 
चाहते हं कि श्रीकृष्ण देतिहासिकं पुरुष नहीं हं । श्रोमद्धाभवतके 
कविने अपनी भावनाके अनुरूप श्रीकृष्णका चित्रण क्रिया है ओर 
महाभारतके कविने अपनी भावनाके । वे काव्य, नाटक ओर उप- 
त्यासके पाके समान इन पौराणिक व्यक्तियोंको भी कल्पित 
मानते हं ओर कल्पनाके आददके मेदसे श्रीकृष्णकरो दो व्यक्ति मान 
छेते है । बहुत जोर देनेपर ओर प्रमाणित करनेपर वे इतना तो 
मान छेते है कि इतिहासमें श्रीकृष्ण-अर्जुन आदि नामके व्यक्ति हुए 
है, परन्तु उनके चरितरको सवथा अपनी-अपनी भावनाके अनुरूप 
कल्पित मानते ह। उनकी यहं धारणा भारतीय एतिहासिक 
पद्धतिके सर्वथा विपरीत होनेके कारण कदापि आदरणीय नहीं है । 
अभी भारतवषंमे आज भी एसे लोग दँ जो अपनेको श्रीकृष्ण ओर 
युधिष्ठिरका वंशज कहकर गौरवान्वित अनुभव करते हैं ¦ गोकुल, 
वृन्दावन, गोवर्धन, नन्द्गाव, मथुरा दारका, कुरुक्षेत्र आदि एसे 
अनेकों स्थान ह जहाँ परम्परासे श्रीकृष्ण आदिके अनेकों कमोकिं 
स्थर विरोष सुनिर्चित ह । पांच हजार वष॑के भीतरके जितने भी 
प्रामाणिक ग्रन्थ है, उनमें उन स्थानोकी ओर उनमें होनेवाले 
व्यक्तियों की एेतिहासिकता एक स्वरसे स्वीकार की गयी है। क्या 
. संसारके इतिहासमें केव काव्य अथवा उपन्यासके बरपर क्रिसीभो 


-१५९ 1 [ क्या महामारतके श्रीकृष्ण दुसरे ह? 











स्थान अथशा व्यक्तिकी इतनी पूजा हई है ? भारतीय पुराणोमें 
जिन-जिन स्वानोकी कथा है, वे आज भी प्रायः ज्यो-के-त्यो मिलते 


है, भौर अनेक शिलाछेखो, स्तृषों ओर ताम्रशासनोंदारा उनकी 


प्राचीनता तिद्ध होती है । यदि महामारतःयुद्ध ही एतिहासिक नहीं 
है, तो श्ीकृष्णका सारथ्य ओर उनका गीतोपदेश क्या महत्व 
रता है ? एक बात बड़ी स्पष्टताके साथ कही जा सकती है- 
वहु यह कि महाभारत ओर श्रीमद्भागवते जब बहुत ही स्पष्ट 
रूपसे लिला है कि यहं एतिहासिक घटना है, तव उनकी इस 
उक्तिकरो न मानकर उनके एक अंशके बरूपर किसीको मनमानी 
कल्पना करनेका वया अधिकार है ? यदि उन्है मानते है तो पणं-- 
रूपसे मानें आर जसे उनमें श्रोकृष्णको एतिहासिक, उनके 
चरित्रको सत्य एवं गोकुर तथा कुरुक्षेत्रे श्रोकृष्णको एक बत- 
छाया गया है, वेषा ही स्वोकार करे; अपनी बुद्धिके रको शास्तर- 
ग्न्थोपर न डाकर अपने हा पास रक्तं, शास्त्रमर्यादाको भन्षु्ण 
चलने दे, उसपर अनुचित आघात न करे । शाघस्त्रभ्रन्थोके आधारपर 


इस कल्पनाके किए तनिक भी भवसर नहीं है किये सब 


रेतिहासिक घटनां नहीं ह । 


श्रीक्रष्णके भक्तोंकी अनेक श्रेणियां होती दहै । वे अपनी भूमिका,. 
स्थिति ओर भावनाके अनुसार श्रीकृष्णकी विभिन्न ीलाओसे प्रम 
करते है ओर विरोष करके अपनी रचिके अनुकूर रीलाओंका ही 
श्रवण-कीतंन करते है 1 इनके अनेक भेद होनेपर भी मुख्यतः. 
इनकी पाच प्रकारकी आसक्तिं देखी जाती है--शान्तासक्ति,- 
दास्यासक्ति, सख्यासक्ति, वात्सल्यासक्ति ओर कान्तासक्ति। व्रजमें 
विशेष करके तीन आसक्तियोका प्रकाश हुभा है--वाख-बालोमें 
सख्यसक्ति, नन्द-यरोदा आदिमे वात्सल्यासक्ति ओर गोपियोमे 
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क- 


~ ~--------------- 


कान्तासकि । बोत्हल्यासक्तकी कीला गृद-लीला है । माता- 
पिता घरपर रहुकर अपने बच्चेसे प्यार करते है, उसकी देखभाल. 
करते ह ओर बाहर जानेपर उ्षके छिद्‌ चिन्तित रहते ह |. 
उसे ही सुख प्ुंचानेके लिए अनेकों प्रकारकी तैयारी करते रहते 
है । सखाओके साथ होनेवाटी टीला वनको लीला है ओर प्रातः 
कारसे लेकर सायंकाल्तक ग्वार्बाङ्‌ श्रीकरष्णके साथ रहते ह, 
उनके साथ हसते है, खाते है, खेलते-कूदते है, समानताका व्रवहार ` 
करते हैँ ओर सव कुछ भूलकर उन्हींके प्रेममे मग्न रहते है । 
छान्तासक्तिमती गोपियोके साथ होनेवालो लोखा कुञ्जरीखा है 
ओर यहु बडी ही गोपनोयहै। ओरोकौ तो बात ही क्या, 
दात्सल्यासक्ति रखनेवाले माता-पिताको भी इस ॒रहस्य-रीकका 
पता नहीं चरता ओर कुछ अन्तरद्ध सखाओंको छोडकर दुसरे 
ग्वालङ्ार भी इस अन्तर द्ध रीखाको नहीं जानते । श्रीमद्भागवते 
इन त्रिविध लीटाओंका वर्णन है भौर इन तीनों प्रकारके भाव 
रख॑नेवाठे उसका श्रवण, कीतंन ओर स्मरण करके भवो लीन 
हो जादे ह ओर अपने जौवनको सफल एवं कृतकृत्य अनुभवं 
करते हैं । 

जिनके जीवधका उदेदय कैवर भौतिक उन्नति है, जो शारी- 
रिक जीवन ओौर सुखभोगको ही सव कुछ समक्षते है जिन्हीने 
सहृदयताके साथ मानवहृदयक्रा अध्ययन नहीं कियाहै, जिन्होनि 
आध्यात्मिक शान्तिके मूलमन्त्र इस प्रम-रहस्यकरा ज्ञान नहीं प्राप्त 
क्रिया है--दूसरे शब्दे जो साधक नही ह जिन्हं जगतुके भोगोसे 
वैराग्य नहीं है, जो अभी भगवल्ृपाके अनुभवसि वञ्चित ह, वे 
भगवान्‌ श्रीकष्णक्रे भ्रति होनेवाछे सख्य, वात्सल्य एवं मधुर भावके 
रसकी न कल्पना ही कर सकते हैँ ओर न तो अनुभव हो । 
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श्रीमद्भागवत भागवतोका, परमहंसोका, सिद्ध साधकोका ग्न्य है। 
इसकी मधुर ओरं प्रेमपूणं लीलाओंको केवल वे ही समज्ञ सकते दै 
ओर केवर वे ही समञ्च सक्ते है 1 


श्रीमद्धागवतमे सख्य, वात्सल्य ओर माधु्य॑रसकी लीलाओंका 
वर्णेन हुआ है । समस्त ब्रह्यण्डोके एकमात्र अधिपति समस्त 
यज्ञोके एकमात्र भोक्ता भगवान्‌ श्रीकृष्ण परेम-परवश होकर किंस 
प्रकार ग्वालोके साथ देरते है, उनके साथ गौएँ चराते है, ेलमें 
उनसे हार जाते है ओर उन्द पीठपर ढोति है--इन सब बातोका 
जडा ही मधुर ओर हृदयको मुग्धं कर देनेवाला वणंन हु है } वे 
ही परात्पर ब्रह्मः अखिललोकमहेरवर, पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण किंस 
प्रकार अपनी माताकी गोदमे बालोचित क्रीडा करते है, भूखे हौकर 
दूघ पीना चाहते है, ङडनेपर डरते है, रोति है ओर ऊखलमे ब॑घ 
जाते ह--इन सब बातोंका इतना सुन्दर, इतना मोहक वणेन हुजा 
है कि पदुलकर भगवानुकी परम दयाुता ओर परम प्रेम 
स्वभानके अनन्त समुद्रम हृदय इूबने-उतराने गता है । इन 
रीकाभकि बीच-बीचमें पूतना, तृणावतं, बकासुर, अधासूर आदि 
असुरोके वधसे रसकी अभिवृद्धि दी होती है, न्यूनता नहीं । भग- 
वानूकी ये रए भी एडवयंसूचक नहीं, भगवान॒की दथाटुताकीो 
डी सू चकै; वयोकि सङ्कल्पमात्रसे निखिल जगत्की सृष्ट मौर 
संहार कर सकनेवाले ्रभुके लिए किसी दैत्यको मार देना 
रेवयंका कायं नहीं हौ सकता; इसके विपरीत उनका कल्याण 
करनेके दिए उन्हे अपने हाथोसे मारना प्रभुके दयामय स्वभावका 
ही परिचायक है \ जो लोग भगवानूको भगवान्‌ नहीं मानते, वे भी 
उनकी सख्य.वात्सल्यमयी लीलामोको पद्कर स्तम्भित हो जाते हैँ 
आर उनका हृदय द्रवित हुए बिना नहीं रहता । 
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प्रेम, आनन्द एवं रसस्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण इतने कोमल 
एवं मधुर हैँ कि वे अपने प्रेमीके हृदयमें किसी लालसाकी स्पृत्त 
होनेके पटे ही उसको पणं कर {दया करते हँ । वे इस ॒बातकते 
लिए निरन्तर सजग रहते हँ ओर अपने प्रेमीके हृदय.मन्दिरमें ही 
ज्योतिके रूपमे जगमगाते हैँ कि कहीं उसे किसी वस्तुक्रा अभा 
न खटक जाय, उसे अपनेमें ओर मुञ्षमे अपृणंताका भावन हो 
जाय | यही कारणरहै किवे चौबीसों घंटे अपने प्रेमीके हृदयम 
प्राणोमें ओर नेव्ोमे निवास करते हः एक क्षणके लिए भी उसे 
छोडकर कटी नहीं जाते । यही उनका नियम है ओर यही सत्य 
है। फिर भी जन हम देखते हैँ कि श्रीकृष्ण उन गोपियोको- 
-जिनका जीवन श्रीकृष्णके लिए था ओरवे इस वातको जानते थे, 
स्वीकार भी करते थ--छोडकर मथुरा चले गये ओौर फिर कभी 
नहीं रटे, तो यकायक चित्तम एक प्रदन उठ्ताहै कि क्या 
वास्तवमें भगवान्‌ श्रीक्ष्णने गोपि्योका परित्याग ही कर दिया ? 
ओर यदि यहु बात सत्यहै, तो क्या श्रीकृष्ण-जेसे परम प्रेमी 
पुरुषोत्तमके चरित्रमे यह्‌ वात उपालम्भके योग्य नहीं है ? है, भौर 
अवद्य है । यही बात असह्य होनेके कारण अनेक वेष्णावाचार्योनि 
एेसी मान्यता कर खी कि श्रीकरऽ्ण वृन्दावनको छोडकर एक पश 
भी कहीं बाहर नहीं गये, अक्रूरके साथ उन्होने केवल अपना एक 
प्रकाशविशेष भेज दिया । कुछ लोगोकी एसी मान्यता है- ओर 
वे श्रीमद्धागवतके इलोकोसे एेसा अथं भी निकालते हैकि- 
श्रीक्रष्ण गये तो सहो, परन्तु नन्दबाबाके साथ ही कोट आये भौर 
मथुरामे अपना एक प्रकाश-विरोष छोड आये। किषी-करिसी 
पुराणम श्रोकृष्णके पुनः वृन्दावन ञआनेका व्णंन भी मिरुता 
है । भगवानुके परम उदार स्वमावको देखते हुए थे सभी बाते 
ठोक जंचती हँ ओर ठीक हँ भी। 
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विचारणीय प्रन यह है कि भगरान्‌को नित्यलोलमेे विहार 
करनेवरालो योपियां क्या जगतूपरे इषलिए अवतीणं हुई थीं कि 
गवान्‌ नित्य उनके साथ संधोगकी छोरा करिया करे ओर केवल 
टूतनेपे हौ उनक्रे अवतारा प्रयोजन पूणं हो जाय ? भगवानूकी 
लीला, धाम ओर उनकी सहचरो शक्तियाँ इसक्ए अवतीणं हई 
धीः कि संपारमे भूरे हुए ज।व यह वात सौख कि भगवानुके साथ 
कते प्रेम किया जाता है, उनसे मिलनेके लए कैषो उक्तण्ठा होती 
है 1 ओर उनसे मिलन होनैपर्‌ कैसे छोकोत्तर रसका अनुभव 
होता है । बरजकी ीलसि जगतुक्रे जीधोके सामने यहं मादशं रखा 
गया किं भगवानुके संयोगमें प्रेमका केसा अनिर्वचनीय प्रकारा होता 
है; परन्तु जगते ेसे कितने जीव ह, जो भगवानुके मिलनका 
अनुभव करते हों ? एते भगवक्छषा्रति महाय आत्माओंका अभाव 
हीं है; परन्तु उनकी संस्था अंगुलिथोपर भिनी जा सकती है-वे 
लहुत थोडे है । जगत्‌मे ठेस लोग बहुत अधिक है, जो भगवानसे 
वियुक्त है भौर उनके विधोगमें टौ अपना जीवन व्यतीत करते ह । 
उन्हें अपना जोवन किंस प्रकार विदाना चाहिए, इस बतकी 
दिक्षा भी गोपियोके जीवनसे हौ मिनी चाहिए । ओर यही कारण 
ह करि भगवानुके वियोगमे भी जीवन धारण करके वे जगत्‌का 
दिति करती रहती है । श्रोमद्धाणवतमे रेषा वर्णन आशतादैकि 
श्ष्णके बिला गोपियोके लि एक क्षण भी सेड युके समान 
हो जाता था--प्रखकं गिरनेका व्यवधान भो उन्हे अपद्य था ओर 
गिरमैपर वे पङ्क वनानेवाछे ब्रह्याको उपालम्भ भौ देती थी । 
फिर भी वे विरहे जीवित रही, इसका कारण प्रेपकी पूणता ही 
है । प्रेमका यह स्वभाव हे कि वहु प्रेमभ इस भावको भर देता है 
किं मुदञे चाहे जितना दुःख हो, परन्तु मेरे भ्रियतमको दुःखका ठेश 
ओरी स्पा न कर सके । गोपियां सोचतो थीं--श्वीकृष्ण हमसे अङ्ग 
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रहनेमे ही जगत्का कल्याण सोच रहे है, वे हमारे वियोगी जीवने 
जीवोका हित करना चाहते हँ । वे एक-न-एक दिन हमारे पास 
आयेगे ही । यदि हस उनकी इच्टाके अनुकूल अपना वियोभी 
जीवन न विताय, शयैरव्यागदे, ठोस्ह समाचार उन्हं किसी- 
न-किसो तरह मिल दही जायया। वे हमारी मुद्युका समाचार 
सुनकर कितने दुःखी होगे, उ्के कोमल हृदयपर कैसी निष्ठुर 
ठस लगेगी- कल्पना करके ही हृदय हृहर उव्ता है । इसलिए 
जीवनम चाह जितनौ व्यथा सहनी पडे, उसे सहकर उनकी इच्छा 
पणं करनी चाहिए ओर उन्हे एक क्षणके लिए भी कभीक्षटनहो, 
ठेसी चेष्ठा करनी चाहिए । गोपिका सङ्कल्प दढ था, गोपियोने 
ट्स व्रतका जीदनभर निर्वाह किया 1 उनसे जितनी कोमलता थी, 
उससे भी अधिक पिहिक्षा ओर व्याग था- यह्‌ स्पष्ट है। 


श्रीकृष्णे जैसे समग्र साधुयं ओर समग्र सौन्दयं है, केसे ही 
समग्र वैराग्य भी है । श्रीकष्ण चाहे जिस रूपमे हयो, जिस क्रियामें 
संलग्न हों, असङ्ध है--इतना निरिचत है । संसारम ओर मानव- 
बद्धम जितने विरुद्ध भावोक्षो ल्पना दी जासकती है, सव 
्रोकरुष्णमे हँ क्योकि सवके आश्रयं वेहीदै।वेशिशु होते हएभी 
पुरातन दहै, निगुण होते हुए भो सगुण है, एक देरमे होते हए भी 
सवं देशमें है, वे गोपियोके पस न होते हुए भीः ओर होते हए 
भी नहीं है । केवर शारीरिक साक्ष्य नहों है; मुख्य साच्निध्य 
तो मनका है, आत्माका है । जरह प्रेम है, वहाँ सल्चिधि भी है-- 
चाहे वह अआंखोसे नदीं दखे। प्रेमन होनेपर शारीरिक सक्चिधि 
भी किसी कामदो नदीं । गोपिोके हृदयम सच्चा प्रेम था, ओर 
सच्चा साचध्यभीथा। उसे दूसरे लोग नहीं देख सकते थे, 
गोपियाँ देती थीं 1 श्रीटष्ण जानते थे कि एसा सान्निध्य संयोगकी 
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अपेक्षा वियोगमे अधिक होता है । संयोगमें प्रियतमका दशन 
मिलन सीमित होता है ओर वियोगमे अनन्त । जहां देखिये 
प्रियतम-ही-प्रियतम हैँ । उनका दलन, स्मरण । किसीकी पदध्वनि 
उन्हीके आनिक्री आहट है । कोई भी रूप उसी नटवरकी खीला 
है । श्रीङृष्णने अपनेको गो .पयोसे अलग करके उन्हें कोटि-कोटि रूपमे 
अपते-आपक्रा दान किया था, यह्‌ गोपियोकी दिनच्यसि प्रकट ह्‌ 
ओर उद्धव यही अनुभव करके उनके चररणोक्ी धूटपर लोटते थे । 


भगवान्‌ दयामय है, वे दयके हो कारण अवतोणं होते हं 
शौर दयाके ही कारण अनेकों प्रकार्की टीखा करते हँ । उनका 
प्रत्येक कायं दयासे पूणं हो होता है । जो उन्हें चाहता है, उसे वे 
मिलते ह अवदय--चाहे वह किसी भी रूपम क्यो न चाहता हो । 
जो दातुके रूपमे चाहते ह, उन्हें शत्रु रूपमे भो मिलते हँ ओर 
उनका कल्याण भी करते हं । अनेक अवतारोमें अनेकों व्यक्ति 
भगवानकौ ओर आकपित हुए थे ओर उनरमे-से जिन्होने पतिके 
रूपमे भगवानूको चाहा था, उनके किए श्रीकृष्णावतार ही 
उद्धारका समय निचित किया गया था । भगवान्‌ श्रीकृष्णके ब्रज 
शौर मथुराके जीवनमें चार प्रकारकी स्त्रयां सम्पकंमं आती हैँ । 
एक तो यशोदा-राघा आदि गुणातीत श्रेणीकी स्त्र्या, जो 
भगवान्‌के नित्यधाममे उनके साथ रहती हं, ओर कुछ गोपियां 
जो साधन-सिद्ध होकर गुणातीत हो गयी ह। हूसरो श्रेणीकी 
सात्विक स्त्या मथुराकी रहनेवाली यज्ञपत्िणां है--जो बडे ऊंचे 
भावसे श्रीकरृऽ्णके पास आती है, प्रेम करती है, रहना चाहती हैः 
परन्तु गोपियोजेसा अधिकार न होनेके कारण रह नहीं पातीं । 
उनके चित्तमे परिवारके प्रति कुछ आसक्ति भी है, जो रि उनके 
, वचनोसे ही प्रकट हो जाती है । तीसरी श्रेणीकी राजसिक स्त्रियां 
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वे ह जो व्रजके वनोमें रहती है, जातिकी पुलिन्द-कन्या--मोटिन 
है, परन्तु श्रीकृष्णके प्रति वे विरोष आष्ट हँ भौर चाहती हँ किं 
श्राकृष्ण हमे मिले । परन्तु संकोच, भय भौर अपनी हीनताके 
बोधके कारण वे श्रीकृष्णसे अपनी कामना प्रकट नहीं कर सकती 


[4 


केवल भगवानुके चरणोकी धृ छेकर अपनी व्यथा भिटाकर 
सन्तोष कर ठेती ह । श्रीमद्धागवतके वेणु-गीत ( १०।२१ ) में 
इलकरी बडी प्रशंसा है । इन तोनों श्रेणोकी देवियोको प्रशंस! सहस- 
सहल मुखे गाध जाय, तो भी समस्त नहीं हौ सरतो । इन 
तानोके अतिरिक्त चौथी श्रेणीकी एक स्व्रीहै, जा तामसिक दहै 
ओर जिसकी निन्दा भी श्रोमद्धूगवतमें मिलतो है; वह्‌ चौथा स्त्रो 
है कुडजा, जिसकी चर्चा श्रोभद्भाणवतमे दो स्थानोपर है- 


कुब्जा अथवा कसकी सेरन्ध्रो मथुराके वोच सड्फषर 
भगवानुका मिलती है, भगवानुको चन्दन कगाती है--जिसके 
फ़चस्वरूप भगवान्‌ उसका कूबड़ ठीक कर देते हँ ओर वह एक 
सुन्दर स्त्रीके रूपमे हौ जाती है । उसमें तामसिक़त। अवक्र है 
ओर वह लञ्जा-संकोच छोडकर वही भगवान्‌का पट्छा पकड लेती 
है । भक्तवाज्छाकल्पतरु भगवान्‌ श्रोकृऽण उसक्रो कामना पूणं 
करनेका वचन दे देते ह भौर मथुरामे शन्ति स्थापित हा जानिके 
पस्चात्‌ उसे पूणं भी करते है। भगवानुका धमं है भक्तकी इच्छा पुणं 
करना, भौर भक्त सब प्रका होते ही है। इसलिए भगवानु सामने 
कदाचित्‌ कोई एेसा भक्त माजाय, तो भगवन्‌ उ्तकी भी इच्छा 
पूणं करते है--इस बातका यहं ज्वलन्त दुष्टन्त है 1 अनादि कार्म 
कामनाओक कीचडमे फसा हुआ जीव भगवान्‌के सामने जाकर भी 
अपनो कामनाओंको ही पूणं करना चाहता है, ओर भगवान्‌ उसके 
लिश छोटे-से-छोटा काम कर दे --यह भी उनके अदुरूप ही है । 
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कुठ्जाके पूवंजन्मके प्रसंगमें तोन प्रकारकी कथाओंका उल्लेख 
निता है, एक तो माथुर हरिवंशकी कथा, जिसका उद्धरण श्रीजीव- 
गोस्वामोजीने अपनी टीक्छामें दिया दै, वह इस प्रकार दै-ूवं जन्ममें 
यह्‌ एक राजकुमारी थी 1 देवषि नारद इसके पिताक पास आकर 
भगवान्‌के गुण सुचाया करते थे । जब यह विवाहके योग्य हुई ओर 
इसके पिता देवि नारदसे वरके सम्बन्धे पूछा, तव उन्दने इस 
विषयग रजकुमारीका ही अभिप्राय जानना ठीक समन्ञा 1 राज- 
कुशासने कहा-आय ङिसकर गुणोका गान करते है, उसीको मे वरण 
की ।' नारदके बहुत मना करनेपर भी उसने अपना हठ नहीं 
छोड़ा, तव उन्होने तस्या करनेका उपदेज्ञ किथा । तपस्या पूणं 
होनेपर आकाशवाणी हुई कि दूसरे अन्ममें जिसके स्पशंसे तुम्हारा 
कूबड अच्छा हौ जाय, उसोको वह्‌ पुरुष समज्ञ लेना ओर उसीको 
वरण करना ] वही कुब्जा हुई । दूसरी कथा गगं-संहितान्तगत मथुरा- 
खण्डके ग्यारहवे खध्यायमें मिलती है । वहाँ कहा गया है करि अपने 
कान-ना# काटनेकी बात रावणको सुनाकर शुपंणखा पुष्करतीथंमे 
चरी गयी खौर वहाँ बहुत दिनोतक तपस्या करती रही । उसकी 
तपस्ये प्रसन्न होकर शिवजीने वर दिया कि द्वापरमें भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण तुम्हे अपना्येगे ॥' वही मथुरामे कुव्नारूपसे रहती धी । , 
तीसरी कथा श्रीमद्धागवतकी टीकामें श्रीविदवनाथ चक्रवर्तनि छ्िखी 
दै-'कुव्जा भू-शक्ति सत्यभामाकी अंशावतार्‌ थी | कंसके अत्याचार 
कारण ही वह्‌ कुल्जा हो गयी थी । लक्ष्मीकी ही भांति पृथ्वी भी 
भगवान्‌की अर्घाद्जिनी है, इसलिए उसे अपनाकर भगवानूने 
उसका दुःख दुर किया ।' कल्प-मेदसे ये सभी कथाएं ठीक है । 


भगवान्‌ जिस समय कुन्जाके घर पधारे, उसके एक-री-दो 
दिन पहटे उद्धव वृन्दावनसे रटे थे । उनकै मनमे यह्‌ शङ्का थी 
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कि भगवान्‌ अपने भक्तोको भी छोड देते हँ ओर उनकी इच्छा भी 
अपणं रख देते हैँ । उनकी इसी शङ्काको दूर करनेके लिए भगवान्‌ 
उद्धवको लेकर कुब्जके घर गये ओर यह दिखाया करं भे जब 
कुव्जाका भी परित्याग नहीं कर सकता, तव गोपिका कंसे कर 
सकता हं ?, गोपियां तो मुञ्चसे नित्ययुक्त है, में , उनके रोम- 
रोममें हं ओर वे मेरे रोमरोमभे ह । एक क्षणके लिए भी हमारा- 
उनका वियोग नहीं है । इस रीटासे भगवानुकी परम कृपाटुता 
प्रकट होती है, जसा कि श्रीजीवगोस्वामोने कटा है--सेरन्धयुाः 
स्वीकृतिः सैनं व्यनक्ति स्म परां कृपाम्‌ ।' इतना हौनेपर भी इसका 
चरित्र भक्तोके छ्एि आदशं नहीं माना गया है| स्वयं 
श्रीशुकंदेवजीने कहा दै-~ 


दुखराध्यं समाराध्य विष्णुं सवंश्वरेभ्वरम्‌ । 
यो वृणीते अनो्ा्यमलच्वात्‌ कुमनीष्यसौ ॥ 


“बडी कठिनतासे प्रसन्न होनेवाके सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णुको 
प्रसन्न करके जो जीव विषय-भोगका ही वरण करता है, वहं वड़ा 
ुवुद्धि है, क्योक्रि विषय असत्‌ है इसे यह्‌ भी सिद्ध हो जाता 
है किं गोपियां श्रीकृष्णको सुख पहुंचाना चाहती थीं, उनमें विषय 
लिप्साकी गन्ध न थो ओर कुव्जामे विषयङिष्सा थी | इसीसे 
श्रीशुकदेवजीने उसकी निन्दा की है । यह प्रसंग भौ गोपियोके 
प्रेमकी महिमा ही सूचित करता है । 

यह बात पहले ही कही जा चुकी है कि श्रीकृष्णावतारके 
समय अनेक युगोके रोग अपनी-अपनी अभिलाषा पूणं करनेके 

१. संरन्ध्रीमपि सन्त्यक्तूमहं शक्तोऽस्मि नोद्धव । 
किमुत व्रजलोकांस्तानिति व्यञ्जक्तिमामगात्‌ ॥ 
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किए, पू्ंजन्ममे परास्त वरदानोके अनुसार पृथ्वीमे जन्म ग्रहण करते 
> जीर उन सवका सम्बन्ध भगवान्‌ श्रीकृष्णसे होता है; क्योकि 
अगवान्‌ श्रीकृष्ण परिपूणंतम हैँ । जिनका कल्याण अंशावतार- 
कलावतारसे नहीं हो सकता था, उनका कल्याण भी इस अवतारमें 
हय जाता ह । इसी न्यायसे श्रीमद्भागवत भगवान्‌ श्रीकरष्णक्षी 
दहृत-सी पल्तियों गौर पूत्रोका होना मिरता है । यह ध्यान देनेकी 
त कि जव्रतक रकिमिणी आदि स्तरियोने स्वयं मथवा उनके 
दभिभावकोन श्रीकृष्णको बुलाया नहीं ओर उन्दीसे विवाह करनेको 
इच्छा नहीं की, त्तकं भगवान्‌ श्रीकृष्णे किसको ग्रहण नहीं 
किया । भगवान्‌ श्रीकृऽ्णका ग्रहण भक्तोके भावके अनुसार दही 
हता है ओर वे अपने चाहनेवालेको शस्वीकार नहीं कर सकते । 
शरोमद्धागवत ( १०।६९ ) में वणंन आया है-भगवानुके अनेक 
दिवाहकी वात सुनकर दैवि नारदके मनमे बडा सन्देह हुआ कि 


ध. 
^ 


\) ९ 


वे अकेले ही इतनी स्तिथोको कंसे प्रसच्च रखते होगे । उन्होने 


हवारकामे जाकर प्रत्येक पत्नोके महुलमें भगवानूका वणं किया 
ओर उनकी विचित्र लीला देखकर आइचयंका अनुभव किया । 
सगवान्‌ अपनी प्रत्येक पतनोके साथ पृथक्‌-पृथक्‌ रहते थे 1 यह्‌ 
उनके लिए कोई कठिन बात न थी; क्योकि वे सङ्कुल्पमात्रसे ही 
जितने रूप चाहे, धारण कर सकते है । प्रत्येक पत्नीकी प्रसच्ताके 
लिए उन्होने बहुत-से पुत्र जौर पुत्रियां भी उत्पन्न कौ थीं, जिनकी 
संख्या सुनकर बहु त-से छोग चकित रह्‌ जाते हं । उन्हे सुष्ि-तततव-- 
पर विचार करना चाहिए ( देखिये विसगंका वणंन ) । सृष्टि केवल 
धंग-संगसे ही नदीं होती । स्तरी-पुरुषके संयोगसे होनेवारी सृष्टि 
तो बहुत निम्न स्तरकी है । सृष्टि मानी, चाक्षुषो आदि करद 
प्रकारक होती है गौर ब्रह्मा, प्रजापति एवं ऊंचे अधिकारकेः 
ऋषिगण इसी श्रेणीकी सृष्टि किया करते है । भगवान्‌ श्रीकृष्णका 
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शरीर पाञ्चभौतिक था ओर वे भी साधारण पूरुषोंकी भांति अंग- 
संपसे ही सन्तानोत्पादन करते थे, ठेसी कल्पना नहीं करनी चाहिए। 
भगवान्‌ श्रीकृ ष्णके दिव्य शरीरमें हेय वस्तु रहती ही नहीं । विष्ठा, 
सूत्र, नख, नेत्रम, कणंमल आदि वस्तुएँ केवल पाञ्चभौतिकः 
ररीरमे हो होती है, दिव्य शरीरमे नहीं । वे मनुष्यरूप धारण करनेके 
कारण शौच-स्नानादिकी लीला करते है, यह्‌ दूसरी नात है। भगवान्‌ 
रीकृष्ण को भागवतमें “अवरुदढसौरत' कहा गया है ओौर शरुतियोमें 
उनका नेष्ठिक ब्रह्मचयं प्रसिद्ध है । इसलिए उनके वोर्य-त्यागद्रारा' 
सन्तानोत्पत्तिकी धारणा उनका स्वरूप न समलनके कारण होती 
है । अतः उनके सब पुत्र भौर पुत्रिं मानसिक ही थीं, उनके 
सङ्कल्पमात्रसे ही उनकी उत्पत्ति हो गयी थी-एेस। समश्चना चाहिए । 


भगवान्‌ जिन स्थानो छीटा करते है, वे नित्य ओर चिन्मय 
हा करते ह । श्रीवृन्दावन, मधुरा ओर द्वारका भगवानुकर नित्य 
लोला-घामहैं। ये देदा ओौर कालसे परिच्छिन्न होनेपर भीः 
परिच्छिन्न नहीं होते, भगवान्‌ इच्छासे इनमें संकोच ओर विक्षास 
ह करता है । छोटे-से वृन्दावनमें जितनी गोपियों, ग्वाल शौर 
गौओक होनेका वणंन आता है, वह्‌ स्थूर दुष्टिसे देलनेसे सम्भव 
नदीं प्रतीत होता; फिर भी भगवानुकी महिमासे व स सत्य हीः 
है । वृन्दावनको एक डमे हो ब्रह्मा को सहस्र-सटस् ब्रह्माण्ड ओर 
उनके अधिवासी दीख गये थे । श्रीयोगवसिष्ठके मण्डपोपास्थानमें 
एक-एक अणुकै अन्दर सृष्िके महान्‌ विस्तारका प्रत्यक्ष अनुभव 
क राया गया ह । देशका बन्धन केवल स्थूल वस्तुभोमें ही रहता है, 
सूक्ष्मतम दिव्य वस्तुओमे नहीं । इसीसे दवारकाधामका भी भगवानुक्री 
इच्छासे उनके स्थितिकालमें विकास हो जाता है ओर उसमें कोटि- 
कोटि यदुवंशो रह सकते है । स्थान-संकोचक्षा अनुमान करके जो 


१७१ |] [ क्या महामारतके श्रीकृष्ण दूसरे हैँ ? 








लोग यदुवंशियोकी रस्या चटानेकी चेष्टा करते है, उन समन्चना 
चाहिए कि दारका सगवानूका चिन्मय घाम है! वहं देश-काटके 
परिच्छेदसे रहित, वास्तवमें मगवस्स्वरूप एवं अनन्त है; उसमें सारी 
सृष्टिक जीव निवास कर सवते है, यदुवदियोकी तो कथा ही क्या दै। 


श्रीमद्धागवतका पूणं पाठ कर लेनेपर यह्‌ निश्चय हो जाता 

है कि भगवान्‌ श्रीढष्णका जीवन्त पूणं जीवन है । उनका णिदरवयं 
ओर साथ ही सर्यादापालन दोना दी पूणं ई । एेदवयं ओर धमक 
अपूवं सामञ्जस्य उनके जीवनमे देखा जाता है । सौन्दर्य, माधुयं, 
कोमलता, सम्पत्ति आद्कि साथ दही उलंकी कीति भी परिपूणं है एवं 
उनके रहते हए भी वे ज्ञानवैराग्ये परिपुणं है 1 श्रीकृष्णके ज्ञानकी 
पृणंता सभी मानते है । श्रोमद्धागवतके अध्ययन करनेवालोसे उलकरे 
वैराग्यकी पूर्णता भी अविदित नहीं है । मथुरा ओर ारकामें स्वयं 
राजा न बनकर उन्होने उग्रसेनको राजा बनाया र वे भोपिथोसे 

हतन प्रेम होनेपर भी उनसे अलग ही रहे महाभारतकी सम्पूणं 

विजय इनके ही कारण हई, परन्तु छनहोने उससे तनिक भौ छाम 
नहीं उठाया, उलट युधिष्ठिरको ही समय-समयपर वहुत-सा धन देते 
रहे । उनके वैराग्यकी पूणंताका सबसे ज्वलन्त प्रमाण यह टै कि 
उनकी मंखोके सामने यदूवंशकी उमापि हो गयी ओर वचे हुए 
लोरगोदी कोई व्यवस्था न करके मुसकराति हए वे अपने धामको 

चे गये । वे चके गये, परन्तु हमरोगके लिए बहुत कछ छोड 
गये । वे अपना ज्ञान, मपना वैराग्य ओर अपने 'छोकाभिराम , 

"्वारणा-ध्यान्‌-मद्धर' दिव्य शरीरकी वह स्मृति, जिक्षके हारा 

जज भी जीव उन्ह उसी प्रकारं प्राप्त कर सकता है, कीं टे थोडे 

ही गये है ? उनका स्मरण करके, अनुभव करके जीव अपना कल्याण 

सम्पादन करे-यही उनके अवतारका मुख्य प्रयोजन है 1 ^, 
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श्रीहरिसूरिक) उर्म्रक्षा् 


श्रीमद्भागवतत भावका समुद्र है । उसके एक-एक इटोक ओर्‌ 
एक-एक पदमे इतने अनूढे भाव भरे है फि यद कोई उसे गोता 
ख्गाये तो इतना सुख, इतना रस अनुभव करे जिसकी कई सोमा 
नहीं । अ्रतकके अनेक भाचार्यो भौर सन्तोने उसमें इुत्रकी रुगाकर 
बहुत-से दिव्य रत्न प्राप्त किये हैँ ओर मुक्त हस्तसे उन्दं जनता- 
जनार्दनकी सेवामे समर्पित भी विये हँ । यदि कोई उनके नामोकी 
गिनती करना बाहे तो किसी प्रकार सम्भव नहीं है । वसे ही 
सन्तोभे श्रीहरिसूरि नामके एक सहाकृवि हो गे है । उन्होने सम्बत्‌ 
१८९४८ लगभग एक (भक्तिरसायनः नामका काव्पग्रन्थ किला 
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था | उसकी इलोक-संख्या ५००० के रुगभग है । उस ग्रन्थमें दशम 
स्कन्धके पूरवा्धंके अनुसार ४९ अध्याय हैँ ओर सनम श्रीमद्धागवतके 
मूक गौर अर्थके आधारपर सुन्द र-सुन्दर भावोकी उद्धावना की 
गयी है \ श्रीमद्धागवतको केकर एसी सरस उ्परक्षाएं शायद ही 
कहीं अन्यत्र मिले । सचमुच भागवतके गम्भीर भावोको समञ्न 
लेना बड.बडे विदरानोके भी वशकी बात नहीं है! इसेतोवेदही 
लोग ग्रहण कर सकते है, जिनका हृदय भगवानुके प्रति प्रेमभावसे 
छलक रहा है । यों तो उनका पूरा ग्रन्थ ही अत्यन्त मधुर एवं 
-स॒रस है, परन्तु एक स्थानपर सबका-सव उद्धृत कर लेना सम्भव 
नहीं है । इसक्िए यहां पाठकोंकी सेवामे उसके कुछ नमूने ही 
उपस्थित किये जाते ह । 


जिस समय पृथ्वी असुरभावाक्रान्त राजाओके अल्याचारसे 
-पीडित होकर ब्रह्माकी शरणमे जाती है ओर ब्रह्मा उसकी व्यथा 
सुनकर भगवान्‌ शद्धुरको साथ जे क्षीरसागरकी यात्रा करते है, 
उस समय ब्रह्माजी भगवान्‌ शङ्कुरको साथ क्यों ठे जाते है-इसका 
“रहस्य खोरते हए श्रीदरिसूरि कहते है 


भक्ताभक्तजनावनादंनरङूते सत्वं तमोऽपेक्ष्यते 
तत्राद्यं तु दरौ सदावनपरे नैसर्गिकं वर्तते। 
अन्यद्‌ योजयितुं धरुवं विधिरगात्‌ य्यक्षेण सार्धं यतः 
प्रोत्तं तेन पुणे हरेविहरणं शक्त्या स्वकाटस्थया ॥ 


“भक्तोकी रकषाके किए स्वगुणकी आवश्यकता होती 
-जौर दुष्टोके दमनके किए तमोगुणको । भगवानु विष्णुम 1 
तो सदा-सवंदा स्वाभाविक ही विद्यमान रहता हैः क्योकि वे 


श्रीमद्धागवत-रदस्य ] 


[ १७४. 


भक्तोकी रक्षामें तत्पर रहते ही हैँ । परन्तु तमे.गुणके स्वामी तो 
भगवान्‌ शंकर ही है । इसलिए ब्रह्माजी भगवान्‌ शंकरको विष्णु 
भगवानके पासे गयेकिवे भी इनके गुणसे युक्त होकर दृषटोके 
दमनका कायं करें |" यह्‌ वात श्रीमद्धागवतके मूलमें भी स्पष्ट- 
रूपसे कह दी गयी है कि भगवान्‌ अपनी कालशक्तिं अथवा 
रुद्रशक्तिके दारा पृथ्वीका भार क्षीण करते हुए विहार करेगे । 


शंकरजीको साथे जानेका दूसरा कारण वतलाते हए वे 
कहते है 


यदा स्यातां सच्वानुसरणचणो द्वावपि गुणौ 
तदा योगः सिद्धो भवति भगवत्प्रापकः इति। 
स्फुटं यत्‌ श्चीराव्धौ सहरपरमेष्टि्रसरणात्‌ 
समाधिः सिद्धोऽभू॒दितदरिसा्षात्छृतिरूखः ॥ 


अध्यात्मशास्त्रके विद्वान्‌ यह बात जानते ह कि जब रजोगुण 
-ओर तमोगुण सत्तवगुणका अनुगमन करने रगते है, तब भगवानुकी 
प्राप्ति करनेवाला योग सिद्ध हो जाता है। यह्‌ बात इस घटनासे 
स्पष्ट सिद्ध हो जाती है किं जब तमोगुणके अभिमानी रुद्र ओंर 
रजोगुणके अभिमानी ब्रह्मा दोनों एक साथ मिककर सत्त्वगुणफे 
प्रतीक क्षीरसागरे तटपर पहुंचे, तब स्वयं ही उनकी समाधि लग 
-गयी गौर उसमें भगवान्‌के साक्षात्कारफा सुख हुआ 1' 


कितनी सुन्दर भौर शास्त्रीय सूल ह ! 


भगवानु श्रीकरृष्णके अवतारके अवसरपर सम्पूणं प्रकृतिकी 
श्रसन्नताका वणंन किया गया है । उस प्रसद्धमे श्रीहरिसूरिने एक- 
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एक विषयपर अनेक-अनेक सूयां लिखी है । श्रीमद्धागवतमे वणन 
ह कि उस समय दिशां प्रसन्न हौ गयं । इसपर वे कहते ह कि 
दिराभेके प्रसन्न होनेका एक विशेष कारण था । वह्‌ यहं कि उनके 
पत्ति दिक्पाख्गण दैत्थोके भयसरे अपना अधिकार गौर धरार 
छोड-छाड्कर भाग गये थे। वे वियोगिनी शीं, दुखिया थीं } 
श्रीढष्णके जन्मसे उन अपने पतिथोके अधिकार ओर संगोगकी 
्राप्ि होगी, यहं सोचकर वे प्रसन्नतासे फूली नहीं समातीं । देखिये, 
इसका कितना सुन्दर वणंन है-- 


रिपुज्ञातसयोञ््िताधिकारेः 

पतिभिः साकमितो ऽचिरेण योगः 1 
प्रमवेदिति ता दिशः प्रसेदु- 

€ ् = ५ 

मुवि जन्मे्मवेक्ष्य कंखदन्द ॥ 


परन्तु दिदाओंकी प्रसन्ताका इतना ही कारण नहीं घा, वे 
इमलिए शी प्रसन्न हो रही थीं कि उनका एक नाम हुरित्‌' है ओर 
श्रीहरिक्रे अवतारसे उनका हरित्वं भौर भी बाधारदहित तथा 
्रसादधणं हो जायगा । संस्छृतमें दिशाओंका एक नाम भाशा भी 
है । दिशं यहं सोचकर ओर भी प्रसन्न हो गथीं कि अब भगवानुके 
अवतारसे सत्पुरषोकी आाएं अर्थात्‌ हम दिशां पणं हो जायंँगौ । 
इससे बकर हमारे लिए धानन्दकी वात ओर क्या होगी !' 
श्रीहस्सूरि कठति हँ कि भगवानु अवतारे दिन दिशं प्रसन्न 
हँ, यह तो स्वाभाविक्त ही दै; क्योकि दिशं ही भगवानुके कान 
ह । भगवान्‌ श्रीरृष्ण दुःखियोकी प्राना सुननेके किए सदा-सवंदा 
सावधान रहते है, यह बात अपनी प्रसन्नताके द्वारा उन्दँ सूचित 
जो करनी है 1 उन्दीके राब्दोमे-- 


श्रीमद्धागवत-रहस्य | , [ १७६ 


दर्दान्तोदतदेत्यद त्तविपदां तत्छधे शनादाथिकां 
श्रोतुं वाचमदुदटैदां सदयधीद ्ावधानः सदा । 
अस्त्येव प्रसुरित्यशङ्कमखिलस्पष्ठावगत्ये तदा 
युक्तं ता निखिाः प्रसेदुरम ठास्तच्छोत्रूपा दिशः ॥ 


मवदय ही श्रीहरिसूरिकी दृष्टे प्रकृतिका एक-एक कण गौर 
एक-एक भावना भगवददधावसे सम्बद्ध होकर ही सचेष्ट है । 


आज वायु वड़ो ही शोतल, मन्द, सुगन्ध बहु रही है--इसका 
कारण क्या है ? सम्भव है, वह उदाररिरोमणि भगवान श्रीकृष्णसे 
परेम करनेके लिये स्वयं भी उदार बन रही हो| नही-नही, वह 
अभ्यास कर रही है इस बातका कि जब प्यारे श्यामसुन्दर खीका- 
विहार करते-करते थक जाययेगे ओर उनके मुखारविन्दपर मकरन्दके 
समान स्वेदविन्दु ्ललकने लगेंगे, तब म धीरे-धीरे उनका पान 
करी । इसके लिए पहलेसे ही अभ्यास करना चाहिए, कीं कोर 
ठिठाई न हो जाय । सम्भवहै, वायुदेव यह सोच रहे होंकि 
भगव्प्राप्षिके लिए शुद्ध अन्तःकरण चाहिए ओर उसके लिये कुछ 
दान-पुण्यकी भवद्यकता है । इसीसे वह्‌ सुकृत-सुगन्धके उपाजंनमें 
व्यस्त हो रहे हौं । वायुदेवके मनमें एक दुसरी बात भी हो सकती 
है। वे सोच रहै होगे कि मेरे पूत्र हनुमानुने श्रीरामावतारमें 
भगवानुकी बड़ी सेवा की है । यद्यपि अपने पूत्रको सेवासे मे कृताथ 
हो चुका हं, तथापि स्वयं भी भगवानकौ कुछन-कुछ सेवा करनी 
चाहिए ।' श्रीहरिसुरि कहते है - 


पुत्रेण प्राग्घजुमता कृतयास्य भूयः . 
शुश्रूषया शरामस्मि ताथ एव । ५ 
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साश्चाचथाण्यहमिहापि समाचरेयं 
सेवामतः परिचचार तदा स दासः ॥ 


जिस समय श्रोवसुदेवजी अपने पुत्र इयामसुन्दरको लेकर 
नन्दबाबाके घर पहंचनेके किए गोकुल जा रहे थे, श्रीम्ागवतसें 
एेसा वणन आता है कि उस समय यमुनाजी बहुत बढ़ गयो थी । 
जट्नेके कारणकी उग्प्रक्षा करते हए श्रीहरिसूरिजी कहते है 


सन्मानसे रसति यत्पदपद्मरेणुः 
सोऽयं स्वयं प्रसुखूपैति ममाद्य तीरे । 
सूर्यात्मजेत्यतितरां सुदमुद हन्ती 
सानन्दवाष्परुहरीभिरभूदपारा ॥ 


श्रीथमुनाजीने सोचा, सन्तोके पवित्र मानसतीथमें जिनके 
चरण-कमलोकौ रमणीय रेणु शोभायमान होती है, वे ही प्रभु आज 
मेरे तटपर पधार रहे है !' यह्‌ बात ध्यानम ते हौ श्रीयमुनाजीका 
हदय आनन्दसे भर गया । उनके नेसे आनन्दाश्रुकी धारा बह 
चली ओर बस, यही कारण है कि उस समय वे अपार हो गथीं । 
सम्भव है, श्रीयमुनाजीने सोचा हो कि--ये हैँ शूरे वंशज ओर 
मे हं सूयंकौ पत्री ! इनके सामने मे भी अपना शौयं प्रकट कर, यह्‌ 
उचित ही है ' इसीसे उन्होने एक सुसज्जित सेनाके समान अपनी 
जलराशि उनके सामने खड़ी कर दी। यह भी सम्भव है कि 
यमुनाजी शेषनागको देखकर उर गयी हों । उन्होने सोचा होगा कि 
भयङ्कर काल्यिनाग तो मेरे अन्दर रहकर सबको भयभीत कर ही 
रहा है, भब यह्‌ दूसरा आ पर्चा । इसीसे उन्होने शेषनागके सहस 
फण देखकर उन्हे छोटा देनेके लिए अपनेको इतना बढा च्या हो; 
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परन्तु यह्‌ सव कुछ नहीं, श्रीयमुनाजी कालिन्दके रूपमे भगवानुकी 
पटरानी होनेवालो हँ । “मे तुम्हारी योग्य प्रेयसी ह," यह दिखलानेके 
लिए ही वे अपनी अपार जकराशि द्वारा भगवानुके हृदथके समान 
ही अपने हुदयकी विशालता प्रकट कर रही है । श्रोहरिसूरि 


अनन्तद्ाम्बरोघ्वासि हदयं सदयं सदा । 
तवेवेद ममाप्यस्तीस्यापमा किमवोघयत्‌ ॥ 


यहु सब तो हु, परन्तु क्षणभरमे ही यमुनाजी घट क्यों 
गयीं ? इसका भी कारण सृनिये-- 


अगाघे जटेऽस्याः कथं वाम्बुकेटि- 
ममाग्रे विधेयेति दाङ्कं प्रमाष्टुम्‌। 
कचिलाचुदघ्ना कचि्ाभिदल्ता 
कचित्कण्ठ दध्ना च सा कि तद्‌1ऽऽसीत्‌ ॥ 


श्रीयमुनाजीने सोचा कि कहीं भगवान्‌ श्रीकरष्णके मनमें यहं 
बात आ गयी कि मै यमुनाकरे अगाध जलें जलक्रोडा केसे करूगा, 
तब तो बुरा होगा " इसीसे वे क्ञट इतनी कम हो गथीं कि उनसे 
कहीं गकेभर पानी रह्‌ यया तो करीं नामितक ही। करटी-कही तो 
धुटनेतक आ गया ! सचमुच श्रीयमुनाजीके हृदयका यह भाव 
श्रोहरिसूरिकी पैनी दष्िसे हौ समक्षा जा सकता हे । 


श्रीमद्धागवतमे एेसा वणंन आया है किं जिस समय पूतना 
खूब बन-ठनकर श्ीङृष्णको कालकूट विष पिलाने गयी, उस समय 
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भगवान्‌ श्चीकृष्णने अपने नेत्र बन्द कर कल्ये । भगवान्‌ श्रीकृष्णकेः 
नेच बन्द करनेका क्या रहस्य है, इस प्ररनका उत्तर देनेके छिए 
श्रीहरिसूरिने अनेकों उ्प्क्षाएँं की है वे कहते है -"भगवान्‌ने 
सोचा होगाकि भें सोनेका अभिनय कर ट, तभी पूतनाको 
स्वच्छन्द प्रवृत्ति पापजनक हो सकती है । यदि मे देखता ही रहा, 
तब तो उसका अपराध हल्का हो जाता है ।' इस्त प्रकार समदर्शी 
भगवानुने अपने स्वच्छन्द टीला-विहारमे भी मर्यादा-पालनका' 
समुचित ध्यान रक्खा । भवानुके नेत्र बन्द करनेका यह्‌ भी 
कारण हो सकता है कि वे पूतनाको आया हुभां देखकर कुछ 
सोचने लगे हों । अवश्य ही उन्होने बाह्य नेत्र बन्द करके 
अन्तदु्टसे इस विषयपर विचार किया होगा किं मुने केवर अपनी 
ही रक्ना करनी चाहिए अथवा इस पापिनी पूतनाके पंजेसे जगतुके 
समस्त बालकोंकी रक्षा ? तभी तो इसकी रश्नाके किए पूतनाके 
मृत्युदण्डका निणंथ हुमा । परम कृपा मधुसुदन भगवानुकी 
अन्तदुष्टिसे यही निणंय होना चाहिये था । सम्भव है भगवानुके 

मनमें यह बात आ गयी किं (तनिक देखो तो इस पूतनाका परस्पर 
विरुद्ध व्यवहार ! यह रूप तो धरकृर आयी है मेरो पत्नी लक्ष्मीका 
जौर पिलाना चाहती है मुज्ञे अपना दरूध ! एसो पापिनीका मुह 
देखना भी पाप है ।' यही सोचकर उन्होंने नेत्र बन्द किये होगे । 

नेच बन्द करनेका कारण यह भी हो सकता है क्रि भगवानुने सोचा ` 
होगा--पूतनाने इस जन्ममें तो कोई पुण्य किय। नही; सम्भव है 
पूवंजन्ममे कुछ क्गिया हो, तभी तो मेरे पास चली भा रही है |" 
नेत्र बन्द करनेका यही कारण होगा । एक बात ओर है, भगवानुने 

सोचा होगा कि मुञ्े इस अवतारमें पहले-पहृर स्तरीका ही बध 
करना पड़ रहा है 1 जब यह कटु कमं करना ही पड़ रहा है, तो 

चलो, आंख बन्द करके ही कर लं ।' अन्यथा वे उस पापिनीकाः 
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स्प ही केसे करते ! एेसा जान पडता है कि सर्वानिष्टनिवृत्तिके 
लिए भगवान्‌को योग ही अभीष्ट है । इसी आदशंकी स्थापनाके 
लिए पूतनारूप अरिष्टकी निवृत्तिके उदेश्यसे नेत्र बन्द करके योगको 
साधना तो नहीं कर रहे हैं ? श्रीहरिसूरि भगवानुके नेत्र बन्द 
करतेपर उत्प्रेक्षा करते हुए ठिखते है 


दातुं स्तन्यभिषाद्‌ विषं किट श्रतोद्योगेयमास्ते यतः 
पीतं चेत्‌ प्रभुणा पुरो वत गतिः का वास्मदीया भवेत्‌ । 
इत्थं व्याकुकितान्निजोदरगतानालोक्य खोकान्‌ प्रसु- 
वक्तुं भाव्यभयप्रदानवचनं चक्रेऽक्षिसम्मीलनम्‌ ॥ 


भगवानुके उदरमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड निवास करते हं । ज्‌ 
-उनमे रहनेवाे जीवने देखा कि पूतना दघके वहाने भगवानको 
'विष पिलाना चाहती है, तब उन्हे वड़ी चिन्ता हुई । वे सोचने 
गे--अव हमारी क्या गति होगी ! भगवानने अपने निज जनोको 
इस चिन्तामें पडे देखकर उन्हे अभयदान देनेके लिए नेत्र बन्द कर 
ल्यि, एसा जान पडता है । सम्भव है, भगवानूने इसलिए भी 
अपने नेत्र बन्द कर ल्यि हों कि जो स्त्री वाहर तो माताके समान 
-भाव दिखाती है ओौर भीतर राक्षसीके समान करूर कमं करनेके लिए 
उद्यत रहती है, उसका मुंह देखने योग्य नहीं है। भगवानुके नेत्र बन्द 
करतेका एक ओर कारण जान पडता है । भगवानूने सोचा होगा कि 
"यदि मैँ उसकी ओर कृपादष्टिसे देखता हं तो यहं निष्पाप हो जाती 
है ओर यदि उग्र दष्िसे देखता द तो भस्म हो जाती है। दोनो दही 
प्रकारसे इसकी वासनाके संस्कार अवशेष रहं जाते ह ओर यह्‌ 
सवंथा मुक नहीं हो पाती ॥ यही सोचक्रर उसके कल्याणके किए 
भगवानुने अपने नेत्र बन्द कर लिये। श्रीहरिसूरिकि शब्दोमें सुनिये-- 
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दष्टा चेत्‌ करूणादरोयमनघ्रा स्याच्चोग्रया भस्मसात्‌ 
एवं चेदवरिप्यते द्युभयथा तद्धासना संस्कृतिः । 
एतस्या हृदये तथा च भविता जन्मान्तराप्िः पुनः 
सा मा भूदिति दीघैदष्टिरकयेदौशः स्वरङमीलनम्‌ ॥ 


भगवान्‌ तो भगवान्‌ हौ रहै) वे किसीका परम कल्याण 
करनेके लिए नेत्र बन्द कर ले, खोल ले-दोनों ही ठीक है परन्त्‌ 
उनके नेत्र भी तो चिन्मय ही हैँ न | उनका बन्द होना ओर खुलना 
मी कुछ-न-कुछ रहस्य रखता होगा ! भवस्य । भगवानूके नेत्रोने 
सोचा "हम भगवानुके नेत्र हँ । हममेसे ही एक सू॑रूप होनेके 
कारण देवयानमागं है । बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हमारे ही द्वार 
आत्मोचित गति प्राप्त करते ह । एसी स्थितिमे पूतना-जेसी दृष्टा 
राक्षसीको--जो स्पष्टल्पसे शातरुका हित करनेके छिए यहाँ आयी 
है-मगवान्‌ छृपा करके चाह तो उत्तम-से-उत्तम गति देदे, हमें 
कोई आपत्ति नहीं । परन्तु हम तो उसे अपना मागं कभी न देगे' 
यही सोचकर भगवानु श्रीकरृष्णके नेत्रोने अपने द्वारपर पलकोके 
क्रिवाड र्गा लिये । यह्‌ वात उचित भी है कि जो व्यक्ति किसीकीः 
हिसा करना चाहता है, वह चाहे आत्मीय-से-आत्मीय क्यों न हो, 
देखनेयोग्य नहीं है 1 तभी तो भगवानुके नेत्रो पुतनाके नेत्र न 
देखनेके किए पलक गिरा लिये 1 महातमा पूरुषोके चित्तम अयोग्यः 
पुर्पोको देखनेकी उत्कण्ठा नही हआ करती । तभी तो भगवानुकरे 
नेवरूप राजहंसोने बकामुरकी बहिन बनावटसे भरी पूतनाका 
मुंह नहीं देखा । श्रीहरिमूरि कहते है-- 


अनर्हवीक्षाजुतकण्ठा धसिद्धेव महात्मनाम्‌ । 
देशश्षिराजहंसाभ्यां युक्तं नैश्ि वकीसुखम्‌ ॥ 
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श्रीमद्धाशवतमें भगवान्‌ श्रकृष्णङ्गी माखन-चोरीके प्रसद्धके 
बाद ही मिट खानेक्री कथा आतो है । भगवानुत मिह क्यों खायी, 
इसक्षा रहस्य श्रोहरिसूरि बतकते है - 


स्निग्धाज्यादिपदथभश्चणकृतः कुवन्ति तस्स्िग्धता- 
शनोषोन्मार्जनटेतवे निजकरे मद्ठेपनं सर्च॑तः1 
आलोच्यैवमरिषरदिटखरणि श्रीरोऽपि तद्धश्चण- 
व्याजाद्‌ विश्वमुखस्तदेव बहुधा सम्पादयामास किम्‌ ॥ 


भगवान्‌ श्रीढरष्ण देखते थे फि बड़े-बड़े सदाचारी रिष्ट पुरुष 
जन घी आदि स्निग्ध पदार्थोका भोजन करते तो हाथको चिकताई 
मिटानेके लिए मिद गा ल्या करते । भगवानुने. भी अभी-अभी 
मक्खन खाया है, इसकिए उसकी स्निग्धता मिटनेके लिए मिट 
खादी ह । बचपनमे इसी प्रकार तो रिष्टाचारका अनुकरण होता 
है । परन्तु भगवानमे केवल बचपनकौ बात हो, एसा तो नहीं जान 
पडता । इसमें कुछ-न-कुछ समञ्लदारी भौ भवस्य होगी । ठीक है, 
वेद्यलोग कहा करते है न कि "विषस्य विषमौषधम्‌, विषकी दवा 
विष है । ओर विष है मिका ही विकार । तब मिटीका ही एक 
अंडा उसके प्रभावकरा नाशक भी हो सकता है। सम्भव हैः 
भगवानुने यह सोचा हो कि भने पूतनाके स्तनका विष पी ल्या 
है तो मिद्री खाकर उसक्र दवा कर लेनी चाहिए ।' हो न हो, यही 
सोचकर उन्होने मिरी खायी होगी । यही बात श्रीहरिसूरि 
कहते दै- 


पुरा विषमघायि यत्‌ धरवलपूतनास्तन्यगं 
वियेयमिह तद्‌. विषं भवति न्टवीयं यथा । 
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रिद्यधियसुपाददे किसु विभुेदंशादनाद्‌ 
विषस्य विषमोषधं भवति यद्भिषग्भाषितम्‌ ॥ 


परन्तु भगवान्‌ अपने लिए तो कुछ करते ही नही, सब कुछ 
भक्तोकि किए ही करते हैँ । तब उन्होने मिट खाकर भक्तोको 
कौन-सी इच्छा पूणं की ? हा, वह भी सुनिये- 


यत्‌ स्पृहं चिद्रौररभ्यमसतां ष्येथं च यद्‌ योगिनां 
प्राप्तं स्यात्‌ किमु तद्‌ रजो बजगतं गोगोपिकापाद्गम्‌ । 
इत्थं भूरिनिजोद्रस्थजनसदाञ्छां चिरं चिन्तयन्‌ 
मन्ये पूणंदयाणेवः किमकरोत्द्धश्चणं तत्कृते ॥ 


भगवानुके उदरमे रहनेवारे भक्त बार-बार इस वातकी 
अभिलाषा किया करते है कि श्रजभूमिकी वह धृकि, जिसका 
सम्बन्ध ` गोभो ओर गोपियोके चरणोसे है, जिसे बडे-बडे देवता 
चाहते रहते है, दृष्ट कभी पा नहीं सकते गौर बडे-बडे योगी जिसका 
ध्यान करते रहते है, हमे भी मिक सकेगी क्या ?' दयाकरे परम 
सागर भगवानु श्रीकृष्ण अपने भक्तोकौ यह्‌ अभिलाषा पूणं करनेके 
लिए व्रजकी मिद्री खाने लगते है कि किसी प्रकार यहु रज उन 
भक्तोतक पर्ुच जाय । एक बात भौर है । भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम ह, 
परम शान्त है, अपने स्वरूपमें ही एकरस विराजमान है। एसी 
स्थितिमे वे किसीकी रक्षा ओर किसीका दमन कैसे करें ? 
हा, इसीलिए उन्हे सत्त्वगुण गौर रजोगुण अपनाने पडते है । 
सत्वगुण तो सदा-सवंदा उनकी सेवामें हाथ जोड खडा रहता है । 
अन दुषटोके दमनके लिए रजोगुणकी भवरयकता है | उसीका 
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-मगवान्‌ ब्रजकी रजके रूपमे संग्रह कर रहे हं । श्रीहरिसूरिके 
शब्दोमे-- 


नानाविधं बहु रजोगुणकायमग्र 
कर्तव्यमस्ति मम चेति विचिन्त्य कृष्णः । 
सररस्नाजुभश्चणमिषात्‌ प्रङ्ृतोपयुक्तं 
प्रायो रजोगुणससंग्रहणं चकार ॥ 


अजी, इतना सोचनेकी क्या आवश्यकता है ? सीधी-सी बात 
है । पृथ्वीका एक नाम है "रसा" । इसमें एेसा कौन-षा रस दै कि 
इसका नाम “रसा! पडा है, सम्भव है, भगवानुने उसी रसकी परीक्षा 
करनेके लिए मिद्ीका रस चखा हो । यह्‌ तो ठीक है ही, संस्कृतम 
पृथ्वीका नाम श्षमा' भ है । मिद खानेका अर्थं क्षमाको अपनाना 
है । इस समय इसको क्या आवश्यकता पडी थी ? श्रीहरिमूरिके 
शब्दम सुनिये-- 


विश्टङ्खरविहारिणो मदवमानचे्ाज्ञषो 
भवन्ति दिरावोऽखिखा अपि तद मत्क्रीडनम्‌ । 
छमांशाविधृति विना न हि भवेत्‌ स्वभक्तेष्विति 
प्रभुः किसु चकार तत्छृतितया श्चमाधारणम्‌ ॥ 


बात यह है कि भगवानुके साथ खेलनेवाले ग्बालबाल बिना 
“किसी मर्यादाके मनमाने खेर खेला करते ये] कभी-कभी तो वै 
-भगवानुके सम्मान ओर अपमानका ध्यान भी भूक जाया करतेथे 
ओर भगवान्‌को उन्दीके साथ खेरना था । तब पृथ्वीसे मिषटीके 
-रूपमे क्षमाको ग्रहण किये बिना वे उनके साथ वसे खेल पाते ? 
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अवश्य ही उन्होने इसीलिए मिद्री खायी होगी ! केवल इतना ही 
नहीं, भगवानुकौो दृष्टि भविष्यकी ओर भी अवश्य ही रही होगी । 
सभी-अभी अपनी माँको अपने मुहुके भीतर ही सारे विदवकी सृष्टि 
कर दिखायेगे | तब वहु विद्वसृष्टि रजोगुणके बिना कैसे बन 
सकेगी ? अवद्य उस्षीका आयोजन करनेके लिए आप ब्रजकी रजः 
संग्रह कर रहे है । धन्य है । 


ेसी-ेसी अनेक उग्प्रक्नाएं करनेपर भी श्रीहसिसूरिको सन्तोष 
नहीं होता । वे कहते है- 


मय्येव सर्वापितभावना ये 
मान्या हि ते मे त्विति कि जु वाच्यम्‌ । 
सख्यं तदीयाङ्घिरजोऽपि मे स्यात्‌ 
इत्यच्युतोऽधघात्‌ स्फुटमात्तरेणुः ॥ 


भगवान्‌ त्रज-रजक्रा सेवन करके यह बात दिखला रहे है कि 
जिन भक्तोने मुञ्ञे अपनी सारी भावनाएं ओर सारे कमं समापित कर 
र्खे है, वे भेर सवथा मान्य ह । केवर इतना ही नहीं, उनके 
चरणोकी धूलि भी भरे लिए एक प्रधान वस्तु मौर मुखमे धारणः 
करने योग्य है । वास्तवमे भगवानूकी भक्तकतपलता एसी हीहै। 
उनकी एक-एक लीलास भक्तोके प्रति परम प्रेम ओर करुणाके भाव 
व्यक्त होते है । 


भगवान्‌ श्रोकृष्ण ग्वालबालोके साथ कलेवा कर रहे थे} 
उनके चारों ओर गोल-गोल पंक्तियां बनाकर ग्वाल-बाल भी तरह- 
तरह वस्तुओंका स्वाद रे रहे थे । उसी समय यकायक सब-के-सन 
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बचछ्डे आंखोंसे ओक्चल हो गये । जो ग्वालबाल ब्डोको सुध-बुध 
खोकर खाने-खिलानेके खेलमे मस्त हो रहे थे, उन्हीके सिरर 
चिन्ताके बादल मंडराने लगे । भगवान्‌ने उनके कल्वेमें विघ्न न 

पडुने देकर स्वयं वछ्डोको दूंढनेके किए अपना भोजन छोड़ दिया 

ओर वनकी यात्रा की । इस लीटाका रहस्य बतलति हुए श्रीहरि 
सूरि कहते है 


ये मद्धक्तिरसेकदुन्यमनसस्तेषां कदाचित्‌ सता- 
मश्चएणि रमतो दुरन्तविषये मग्नानि जातानि चेत्‌ । 
त्यक्त्वा भोल्यमहं स्वमन्यतिजवात्‌ संरोधयामि स्वतः 
तद्धीति च निवार्यन्निति तथा छरत्वाऽच्युतोऽदरंयत्‌ ॥ 


भगवानकी यह्‌ प्रतिज्ञा है कि जौ सत्पुरुष निरन्तर मेरी 
त्रेमा भक्तिके रसास्वादनमे ही मग्न रहते है, उनको इन्द्रियां यदि ` 
कभी विषयोमे भटक जाती हैँ भौर उनका पार्‌ पाना कठिन हो 
जातादहै तवम ओरतो क्या, अपना भजन भी छोडकर अपने 
भक्तोकी रक्षके छिए बड़े वेगसे दौड पडता हूं भौर उनका भय 
{मिटाकर सर्वदाके लिए चन्दे शुद्ध कर देता हू | सच पुछो तोः 
ऽ्वालवालोके कल्वेमे कोई विध्न-बाधा न पडने देकर बछ्डोकी 
रक्षाके लि९ दौड़ना उनकी लोलाका यही रहस्य प्रकट करता है। 
इस प्रसद्धमे एक बात ध्थान्‌. देनेकी है । जिस समथ भगवान्‌ 
बष्डोंको दटुनके लिए चले उन्होने ओर सारी वस्तुएं तो पत्तरपर्‌ 
ही छोड दी, केवर भातका श्रा लिये हुए दौड़े । इसका कारण 
व्याह? संस्कृत भाषामें मातको “भक्त कहते हं । भगवानुने 
अपने हाथमे भातका ग्रास रखकर यह भाव प्रक्रट किया क्रिमे 
समयपर सब कुछ छोड सकता ह-ओर तो क्या, अपनी प्रियतमा 
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-लक्ष्मीका भी परित्याग कर सकता हं परन्तु किसी भी कारणसे 
अपने प्रेमी ओर प्रियतम भक्तका परित्याग नहीं कर सकता । 
श्रीहरिसूरिके शब्दोमें ही सुनिये- 


स्व त्यजामि समये वहुना किं प्रियामपि । 
सदाऽऽरायगतं भक्तं न॒ कदापीत्यगात्तथा ॥ 


श्रीहरिसूरिरचित “भक्तिरसायन' के आरम्भक अध्यायोके 
कु अंशोकी थोडी-सी सूक्तियां ऊपर सगृहीत की गयी हैँ । उनके 
उनचास अध्यायोमे-से बहुत-से अध्याय तो एेसे है, जिनमें चार-चार 
-सौ तक बडे-बडे उलोक हे । यदि उनका सारांश भी लिखा जायतो 
एक बडी-सी पुस्तक तैयार हो सकती है । कहीं वे एक ही शब्दं 
अनेकों प्रकारके सन्धि-विच्छेद करके विभिन्न अथं करते हैँ तो 
कहीं घटनाक्रमसे भंति-मातिकी शिक्षा ग्रहण करते है तो कहीं 
अध्यायके अध्याय किसी विशेष योगःक्रियाके वणंनमें लगा देते हैँ । 
-दकेष, युक्ति, साधन ओर समाधिके विशेष अद्धोका वणंन-सौन्दयं 
स्थान-स्थानपर दृष्टिगोचर होता है । उनके एक-एक इोकसे यह 
बात प्रकट होती है कि वे श्रीमद्धागवतके गम्भीर-से-गम्भीर 
स्तरमे भी प्रवेश कर जाति है ओर वहांसे सूक्ष्मतम भाव दढ 
लाते है । स्थान-संकोचके कारण यहां बहुत थोड़ी बातें क्ख 
-गयी है । 
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श्रीराधा-नाम 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर उनकी स्वरूपभूता अ। दिनी क्ति 
श्रीराधाजौ सर्वथा अभिन्न भौर एक ही है । श्रीकृष्ण श्रीराधास्वरूप' 


ह ओर श्रीराधा श्रीकरष्णस्वरूप । @' रावा है मौर ¶ण' कृष्ण । 


यहांतक कि कृ" में भी क कृष्ण ठ ऋ" राधा। वैसे ही 


"राधा के सम्बन्धमे भी है। किसी मी समय, किसी भी देशमे, 
किसी भौ निमित्तसे भौर किसी भो रूपमे श्रोकृष्णका पाथक्य 


सम्भव नहीं है । एक ही अरथंके दो शब्द है, एक ही वस्तुके दो 
नाम है । जब उनमें देश, समय ओर वस्तुत मेद ही नहींहैतोः 


यह्‌ बात कैसे कही जा सक्ती हैकिवेदोनोंदोहं? यही कारण है 
किं श्रीकरष्णकी लीला श्रीराधाकी रील है ओर श्रौराधाकौ लीला 
श्ीकृष्णकी । एेसी स्थितिमें यह कहना कि अमुक गरन्थमे श्रीकृष्णकी 


रीका दै, श्रीराधाकी नहीं, अथवा श्रीराधाकी लीला है, श्रीक्ृष्णकी 


नहीं, सवथा असद्धत है 1 श्रोमद्धागेवतके सम्बन्धमे भी टीक यही 
नात है 1 (म 1 § ; 


१८९ ] 


[ श्रीराघा-नाम 


भगवान्‌ श्रीक्ृष्णकी अथवा भगवती श्रीराधाकी एकता होनेपर 

-भी अनेकता है । भेदम अभेद भौर अभेदमें भेद--यही लीलाका 
-स्वरूप है । परन्तु स्मरण रखना चाहिए कि यह लीला प्राकृत नहीं 
है 1 देश, काल ओर वस्तुओंके मेदकी समाप्ति तो मनके साथहीहो 
जाती है । जब विशुद्ध ज्ञानके द्वारा अनज्ञालका नाश होता दहै, तव 
उसके साथ ही अज्ञानस्वरूप अथवा अज्ञानकायं प्रकृतिका भी 
आत्यन्तिक ख्य हो जाता है । उस समय केवर विज्ञानस्वरूप ब्रह्म 
ही अवशेष रहता है । यद्यपि यह्‌ ब्रह्य विशुद्ध तत्तव है, तथापि 
रकरतिके लयके बादकी स्थिति होनेके कारण तुरीयके नामसे कहा 
जाता है । जसे प्रकृति जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्निरूप है, वेसेही ब्रह्म 
-तुरीयस्वरूप है । ब्रह्मम अवस्थाएं नहीं है मौर अवस्थाएं ब्रह्य 
-नहीं है । इस दुष्त देखनेपर ब्रह्म भी एक अवस्था ही सिद्ध होता है! 
-इस ब्रह्के स्वल्पे जो स्थित हो गये है, उनके किए भी कदाचित्‌ 
श्रीराघाक्रष्णकी लीला अनुभवका विषय नहीं है; वर्योकि ब्रह्म तौ 
जाग्रत्‌ आदिकी अपेक्षासे तुरीय स्थिति है ओर श्रीराधाकृष्णमें 
द्वितीय, तृतीय, तुरीयका कोई भेद नहीं है) वे सर्वातीत भौर 
.सर्व॑स्वरूप हँ । उनके नाम, धाम, रूप ओर टलीला-सव-के-सब 
“विशुद्ध चेतन है । वहाँ किसी भी रूपमे जड़ वस्तु ओका प्रवेश 
नहीं है । वहाँ भगवान्‌ श्रीराघाकृष्ण ही विमिन्न नाम, रूप ओर्‌ 
-धाम होकर विभिन्न लीलां बनते रहते है । हमारो भाषामे जो 
एक क्षण श्चीराघा है, वही दरसरे क्षण श्रषृष्ण ह । जो अव श्रीकृष्ण 
हु, वही दूसरे क्षण श्रीराधा हँ । वहु अपने स्वरूपमे ही दोसे 
बनकर विहार करते रहते है, परन्तु अपनेसे भिन्न दूसरेको कोई भी 
-पहचानता नहीं है । यही बात श्रीघ्रुवदासजीने अपने एक पदमें 
कहा हैन आदि न अंत, विहार करं दोड, लाल प्रियमे भई 
-न चिन्दारी । श्रीसुरदासजी भी इन्दीके स्वरभे स्वर मिलाते है-- 
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सदा एकरस एक अखंडित आदि अनादि अनूप ¦ 
कोटि कलप बीतत नहि जानत, विहरत जुगु सरूप ॥ 


श्रीमदधागवतमें श्रीराधा-नामका उल्लेख वयं नहीं हुआ, यह्‌ 
प्रशन उटठाते समय भगवान्‌ श्रीराधाकृष्णके स्वरूपपर विचार कर 
लेना चाहिए । भला, यह भी कभी सम्भव है कि श्रीमद्धागवतमें 
श्रीष्णकी रीलाओंका तो वणन हो ओर श्रीराधाजीकी लीलाओकरा 
न हो ? भगवान्‌ श्रीकृष्ण सच्चिदानन्दस्वरूप ह 1 उनको सत्‌-राक्तिसे 
कर्म-लीका, चित्‌शक्तिसे ज्ञान-रीा ओर आनन्द-लक्तिसे विहार 
लीला सम्पच्च होती है । यदि किसी भी गरन्थमे भगवानुकरी बिहार- 
लीलाका वणन नहीं होता, तो सम्चना चाहिए कि उस गर्म 
-भगवानके आनन्दांशका वणंन नहीं हज है । श्रीमद्भागवत एक 
पूणं ग्रन्थ है । इसमें उनकी आनन्द-प्रधान विहार-ीलाका भी 
पूणतः वणन है । एक नहीं, अनेक अध्यायोमें गोपियोके साथ होने- 
वाटी मधुर-रीराका अत्यन्त सरसताके साथ उल्लेख किया गया 
है । वेणुगौत, युगलगीत, कुरक्षेवरका प्रस्ख ओर सबसे बठकर रास- 
-लीलामे तो आठ प्रधान गोपियोँ भौर उनमें एक श्रेष्ठ गोपीका भो 
सुन्दर वणेन है । इस प्रकार देखते है तो मालूम होता है कि 
श्रीमद्धागवतमे भगवानकी देश, कार ओर वस्तुसे परे होनेवाली 
लप्राङ़ृत मधुर-लीलाका स्पष्टतः उल्छेख है ओर उसमें गोपियों तथा 
श्रोराघाजीका भी वणन है । जब श्रीमद्धागवतमें उनकी रीलाका 
वर्णन है ही, तब श्रीमद्धागवतमें श्रीराघाका नाम नहीं है- यहं 
कहकर श्रीमनदरागवतसे श्रीराधाजीकौ कीला उडायी तो नहीं जा 
सकती । ओर इस बातका तो स्वयं ही खण्डन हौ जाता हैकि 
श्रीमद्भूयगवतकी रचनाके समय श्रीयुगरु सरकारी आराधना 
प्रचलति नहीं थ । इसका निष्कषं यह है कि श्रीमद्भागवते 
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श्रीराघातच्वका स्पष्ट वणन है ओर श्रीमद्धागवतमें ही क्यो, उप- 


निषदोमे भी गान्धर्वी आदि विभिन्न नामौसे उन्हीके सुयशका 
संकीतंन है । रासलीकाके प्रसङ्खमे अन्य समस्त गोपियोको छोडकर 
भगवान्‌ श्रकरष्ण जिस प्रधान गोपीको एकान्तम ठे गये, अन्ततः 
उसका कुछ नाम तो होना ही चाहिए । 


जव यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि श्रीमद्धागवतमें श्रीराधाका 
वणंन है, त प्रन यह रह जाता है कि फिर उनका नाम कथो नहीं 
दिया गया ? परन्तु यह्‌ प्रन भी निमृ है । क्योकि श्नोम्‌ (गवते 
वणित अन्य गोपियोका नामोद्छेख भी तो वहाँ नहीं है। ज 
किसी भी गोपीका नाम नहीं है, तब श्रीमद्धागवतकारकी यह्‌ शेलो 
स्वयं हौ स्पष्ट हो जाती है कि वे जान-वृज्षकर किसी भी गोपी या 
श्रोराधाजोका नाम नहीं छिखना चाहते। जब वस्तुक्रा वणन है,. 
तब नाम होना ओर न होना दोनों ही समान है । इस प्रकार कोई 
भी वस्तुका तो खण्डन कर सकता नहीं; रही बति नामके संवंधमें 
विकल्पकी, सो दूसरे पुराणोसे निरिचत हो ही जाती है । 


अवश्य ही इस प्ररनके लिए अवकाश है कि श्रीमद्भधागवतकारने 
किस अभिप्रायसे एेसी शेली अपनायी, जिसपे श्रोमद्धागवतमें किसी 
भी गोपी भौर श्रौराधाजीका नामोल्छेख न हो सका ? परन्तु इस 
्ररलमे सबसे बड़ो वटि यह है कि यह्‌ परबुद्धिविषथक है । कोई 
साधारण पुरुष भी जब एसा काम करने रणता है जिसका उद्देश्यः 
वह॒ न बताये, तव दूसरे खोग॒उसक्के सम्बन्धे तरहु-तरहुके 
अनुमान करने रगते ह ओर जो बात उसके मनमे नहीं होती, 
उसकी भी कल्पना कर्‌ लेते है । सम्भव है, उनमे-से कोई चतुर 
पुरुष उनके वित्तका ठीकटीक अनुमान कर भी छे, परन्तु होता 


श्रीमद्धागवत-रहस्य | [ १९२ 





है वह कोरा अनुमान ही। भगवानु व्यास अथवा श्रीञुकदेवजी 
महाराज अनन्त ज्ञानसम्पन्न ह । उनकी वुद्धि अगाध हैः वे किस 
उद्देद्यसे कौन-सा काम करते है--यह्‌ वे ही समक्ष सक्ते हया 
जिसेवे कृपा करके समज्ञा दे, वह । एेसी स्थितिमें उन्होने किस 
अभिप्रायसे श्रीराधाजी भौर गोपियोका नामोल्लेख नहीं किया, 
इस प्रदनका उत्तरया तो उनकी कृपासे ही प्राप्त हो सकता है 
अथवा केव अपने या दरूसरेके अनुमानपर सन्तोष कर लेनेसे । 


फिर भी सहृदय एवं भावुक भक्त श्रीगुकदेवजीकी भावनाके 
सम्बन्धमें वुछ-न-कुछ सोचते ही हँ । महात्माओंसे एेसा सुना जाता 
है किं श्रीलुकदेवजी महाराज श्रीराधाजीके महलमें ही रीलाशुक 
( तोते ) के रूपमे रहते थे ओर उनकी लीलाके दशंनमें मुग्ध रहते 
थे । एसे श्रीजीके अनन्य रीलाप्रेमी वक्ता थे ओर श्रोपरीक्षितजी 
मो उनके वेसेही प्रेमी श्रोता। यदि उनके कानोमें उस समय 
श्रीराधाजीका नाम पड़ जाता, तो वे इतने भावमुग्ध हो जाते किं 
अगेक्री केथा बन्द हो जाती ओर महीनोतक वे समाधिस्थ ही रह 
जति । परन्तु समय केवल सात दिनका ही था यही सोचकर 
श्रीगुकदेव मुनिने श्रीराधानामका उच्चारण नहीं क्रिया । इस 
सम्बन्धमे एक श्टोक प्रसिद्ध है- 


श्रीसधानाममान्ेण मूच्छ शाण्मासिकी भवेत्‌ । 
नोच्चारितमतः स्पष्टं परीश्चिद्धितङ्न्मुनिः ५ 


श्रीमद्धागवतमें श्रोशुकदेव मुनिने भगवतो श्रीराधाका नामो- 
च्चारण वयो नहीं किया, इसके सम्बन्धे श्रीत्रजधामके परम रसिक 


सन्त श्रव्यासजीका एक पद है-- 
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परयघन श्रीराघा नाम अधारः । 

जाहि स्याम सुरलीमे टेरत सुमिरत वारंवार ॥ 
जं मंत्र वेद तंत्र मे सवै तार का तार। 
श्रीखुकदेव प्रग नहि भार्या जानि सार कौ सार ॥ 
कोटिक रूप धरे नँदनंदन तड न पायौ पार। 
'व्यासदास' अव प्रगट बखानत डारिभारमे भार॥ 


अभिप्राय यह कि श्चीराघाजीका नाम्‌ तारकंका भी तारक एवं 
श्रकृष्ण-नामसे भी गोपनीय है; क्योकि श्रीराधानाम भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके जीवनका भी आधार ओर आत्मा है । पद्मपुराणमें इस 
बातका स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीराधा ही श्रीकृष्णकी आत्मा ह ओर 
उनके साथ विहार करनेके कारण ही श्रीकृष्णको “आत्मारामः 


कहते है 


आत्मा त॒ राधिका तस्य तथैव रमणादसौ । 
आत्माराम इति प्रोक्त ॒कऋषिभिगृढवेदिभिः ॥ 


श्रकृष्णकी आत्मा राधिका ओर श्री राधिकाके आत्मा श्रीकृष्ण 
ह 1 दोनोमें रेशमात्र भी अन्तर नहीं है । पुराणोमे स्पष्टरूपसे एसे 
वचन मिरुते है, जिनमें शीराघादृष्णमं मेद देखनेवालेको नरककी 
्राप्षि बतलायो है 1 इसलिए श्रीकृष्णके नाममें श्रीराधाका नाम्‌ 
जरं श्रोराघाके नामे श्रीकृष्णका नाम अन्तभूत है । कहाँ किसके 
नामका उल्लेख है ओर कहाँ नही है, इस सगडेमे न पड़कर किसी 
मी नामका आश्चय ङेना चाहिए ओर अपने जीवन, प्राण, मन 
तथा आत्माको श्रीराघाङ्कष्णमय बना देना चाहिए । 


श्रीमद्धागवत-रस्य * ] [ १९४ 





भक्तिरसकी पांच धारां 


भक्ति साधारणतः दो प्रकारकी मानी गयी है-एक साधन- 
भक्ति भौर दूसरी साध्य-भक्ति । पहरीका स्वरूप टै भगवानुके 
भजनकी साघना, अर्थात्‌ भजन होने लगे--इसके किए प्रयत्न । 
दूसरीका स्वरूप है, भगवानुका साक्षात्‌ भजन, सेवन, उनकी 
सन्निधि ओर उनसे एकत्व । पहरीको वेधी भक्ति कहते हैँ ओर 
दसरीको रागानुगा, प्रेमलक्षणा अथवा परा भक्ति । भगवान्‌ स्वयं 
रसस्वरूप है, इसछ्िएु जब जीवका, अथवा जीवकी वृत्तियोका 
भगवानुत संयोग होता है, तब एक अनिवंचनीय रसकी अनुभूति 
होती है । यदि दूसरी शेलीसे कहं तो इस प्रकार कह सकते हँ कि 
जब चित्त द्रवित होकर भगवदाकार हो जाता है, तब वास्तविक 
रसकी निष्पत्ति होती है ! चित्त तो विषयोके किए भी द्वित होता 
है ओर उसके साथ तदाकार भी हो जाता हैः परन्तु इस तदा- 
कारतामें स्थायित्व नहीं होता, क्योकि वे विषय ही अस्थायी हैः 
जिनके आकारे चित्त परिणत हुमा है 1 इसलिए चित्त वहां 
अभावंका अनुभव करके फिर दूसरे विषयके लि द्रवित होता है 
ओर फिर तीसरेके किए 1 इसीका नाम संसारचक्र है, जिसकी 
गति-परम्परा तबतक शान्त नहीं हो सकती जबतक चित्तको इनसे 
सर्वंया मुक्त न कर दिथा जाय । परन्तु जब एक बार चित्त भग- 
वदाकार हो जाता है तन वह किसी प्रकारके अभावका अनुभव 
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न करलेके कारण पुनः किसी दूसरे आकारमे परिणत होनेकी 
आवश्यकता नहीं होती । चित्त सवंदाके लिए उसी रसमें इब जाता 
है, उसी रससे एक हो जाता है । इस रसकी उपकरुन्धिके लिए 
प्रयत्न साधन-भक्ति दै घौर इस रसकी अनुभूति साध्थ-भक्ति है । 


वैसे तो भगवानुके साथ जिस सम्बन्धको लेकर चित्त द्रवित 
हो जाय-गंगाकी धारा जिस प्रकार अखण्ड रूपसे समुद्रम गिरती 
रहती है, वैसे ही जव चित्त एकमात्र भगवानूकी ओर ही प्रवाहित 
होने लगे, तब कोई भी भाव, कोई भो सम्बन्य रसदहीहै; क्योकि 
चित्तकी द्रवावस्था ही रस है। यदि वह संसारके लिएिहै तो 
विषयकी क्षणिकताके कारण रसाभास" है ओर यदि भगवानुके 
किए है तो उनकी रसरूपताके कारण वहं वास्तविक ^रस' है । 
इसीको रसिक भक्तोके सम्भ्रदायमें भक्ति-रस कहा गया है । ईसं 
अक्ति-रसके पाच प्रकार अथवा पाच अवान्तर भेद स्वीकार किये 
गये हं ! वे एक दृष्टस तो सब-के-सव परिपूणं ही है परन्तु दुसरी 


दष्िसे एककी गाढ्‌ अवस्था दूसरेके रूपमे परिणत हो जातीहै! . 


शान्तका दास्यकरे रूपमे, दास्यका सख्यके रूपमे, सख्यका वात्सल्थके 
रूपमे, वात्सल्यका माधुयं -रसके रूपमे परिणाम होता है । इस 
मतमे मधुर-रस ही रसका चरम उत्कषं है । कोई-कोई सहृदय 
पुरुष शान्तमे सवका परिणाम मानते हँ मौर कोई-कोई दास्य- 
रसमें । एेसे भी आचायं हं जो इनको भाव, आसक्ति अथवा स्थायी 
रति मानते हँ भौर इनक द्वारा एक महान्‌ भक्ति-रसकी परिपुष्टि 
मानते हँ दृष्टिभदसे ये सभी मत सत्य है । सच्ची बात तो यहु है 
कि जिस भावका भगवानुके साथ सम्बन्ध है उसका स्वरूप चाहे 
जोभीहो, वह्‌ पूणं रस है । यहां इन पांचोका संक्षिप्त विवरण 
दिया जाता है । 
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शान्त-रस 


जेसा क्रि रसोके प्रसंगमे वणंन आता है, रसकी अनुभूतिक्रौ 
एक प्रक्रिया है | आलम्बन ओौर उहीपन विभाव, अनुभाव, सात्विक 
भाव, संचारी एवं व्यभिचारी भावके द्वारा व्यक्त होनेवाला स्थायि- 
भाव ही रस होता है। जिसको शान्तरस कहा जाता दै, उसके 
अनुभवकौ भी यहौ प्रणाली है । इसका स्थायिभाव शान्ति-रति है । 
इस भावने भगवानुके संयोग-सुखका आस्वादन होता है । यद्यपि 
परमात्माके निगुण स्वरूपमें स्थिति भी शान्त-रसका ही एक स्वरूप 
मानी जाती है, तथापि यहाँ भक्तिका प्रसङ्ध होनेके कारण सगुण 
भगवानृकी अनुभूतिको ही शान्त-रखके रूपमे समञ्लना चाहिए । 
निर्गुण स्थितिमे किसी प्रकारका आस्वादन न होनेके कारण ओर 
सगुण-शक्तिके आस्वादनात्मक होनेके कारण दोनोको विलक्षणता 
स्पष्ट है । इस शान्त भक्ति-रसके आलम्बन सगुण परमात्मा है । 
उनका स्वरूप ही-- वह चाहे निराकार हौ या सकार चतुभुंज हो 
या द्विभुज--ईइस रसका आलम्बन-विभाव है । इसमे दास्य आदि 
भावोके समान लीलाकी विशेषता नहीं है । भगवात्का स्वरूप 
सच्चिदानन्दघन है, वे सर्वदा अपने-आपमें ही स्थित रहते है । वे 
समस्त शक्तियोके एकमात्र केन्द्र है, सब पवित्रताओके एकमात्र उद्गम 
है, जगत्की निखिल वस्तुओके एकमाव् नियामक है । वे सबके कर्ता, 
भर्ता, संहर्ता है । सबके हृदयम अन्तर्यामी रूपसे स्थित हैँ । वे 
व्यापक प्रमु ही चाहे साकारल्पमे अथवा निराकाररूपमे, अपने 
इष्टदेवरूपसे हृदयम स्फुरित हभ करते हं । निखिरू जीव ओर 
जगद्रूप तरद्धोके समुद्र ये भगवान्‌ जिस जीवके भावनेत्रोके सामने 
इनके चरणोमें प्रकट हो जाति हँ, उसका मन सांसारिक विषयोको 
तो बात ही क्या, मोक्षसुखका भी परित्याग करके आ समाता है । 
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शान्तरसके उपासक प्रायः दो प्रकारे होतिदै। एकतोवे 
आत्माराम पुरुष जो भगवान्‌ या उनके प्रिय भक्तोकी करुगादुष्टिसे 
भगवानूकी ओर आकषित हए है । दूसरे वे साधक जिनका एेसा 
विवास है कि भगवानुकी भक्तिसे ही परम कल्याणक प्राप्ति हो 
सकती है 1 आत्माराम भक्तोमें सनक, सनन्दनादिका नाम सबसे 
पहले उल्लेखनीय है । ये पाच वर्षकी अवस्थाके गौर वणं.नग्न ओर 
भायः साथ ही रहनेवाले चारो अत्यन्त तेजस्वी है । श्रीमद्धागवतमें 
रेसा वर्णन है कि जब वे वेकुण्ठघाममें गये तो भगवानुके चरण- 
कमलोकी सुगन्धसे इनका वहं चित्त जो अक्षरत्रहममे स्थित था, 
{खच गया 1 इनका चित्त द्रवित हो गया भौर. शरीरमे साह्विक 
भावके चिल्ल प्रकट हो गये) श्रीरूपगोस्वामीने इनके भावोका 
इन्हीके शब्दोमे बणंन किया है-- 


समस्तगुणवलिते करणतः प्रतीचीनतां 
गते किमपि वस्तुनि स्वयमदीपि तावत्‌ खुखम्‌ । 
न यावदियमद्धता नवतमारनीटदयुते- 
मुकन्दखखचिद्‌घना तव॒ वभूव साक्षात्कृतिः ॥ 


हे प्रभो ! तुम्हारे निगंण भौर इन्द्रयोके अगोचर स्वरूपमे 
तभी तक अनिवंचनीय सुखका अनुभव होता था, जबतक तुम्हारी 
इस अद्भूत सूतिका जो नवीन तमाख्के समान नीरुकान्तिवारी 
है, सच्िदानन्दमय साक्षात्कार नहीं हुआ था ।' तात्पयं यह कि 
भगवानूकी आनन्दघन रूपरारिपर मुग्ध होकर ये बात्मसुखका 
परित्याग करके भगवानुकी रूपमाधुरीका पान कर रहे है । इसी 
प्रक्रार परम तत्वज्ञान राजा जनक भगवान्‌ रामके सौन्दयंपर मुग्ध 
होकर उसीमें रम जाते है । गोस्वामी तुलसीदासजीके श्दोमे- 
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इन्दि विरोकत अति अुरागा । बरबस ब्रह्म सुखि मन त्यागा। 
सहज विरागरूप मु मोरा । थकित होत जिमि चंद चकोरा॥ 


जिनं साधकोंकरा यह निङ्चय है कि भगवानुकौ भक्तिसे ही 
मुक्ति मिलती है, जो विरक्त होकर प्राणपणसे साधनामें संलग्न रह, 
जिनकी मुमुक्षा अभी शान्त नहीं ई है" वे शान्त-रसके तपस्वी 
उपासक है । आत्माराम भक्तोको पा ओर प्रेरणासे ही इनके 
हृदयमे शान्तरसका अनुभव हजा करता है 1 एक साधक कितनी 


सुन्दर अभिकललाषा करता है-- 


कदा शेलद्रोण्यां पृथुरुविरपिक्रोडवसति- 
वसानः कौपीनं रचितफरुकन्दादानखुचिः। 

हृदि ध्यायं ध्यायं खुहरिद मुकुन्दाभिघमहं 
चिदानन्दं ज्योतिः श्चणमिव विनेष्यामि रजनीः ॥ 


“पवंतकी कन्दरामे, अथवा विशाल वृक्षक छायामें निवास 
करता हुभा मै केवर कौपीन पहने हृए, फएलमूखका भोजन करते 
हुए ओर हदये बारबार्‌ चिदानन्दमय श्यामज्योति भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करते हए अपने जौवनकी बहुत-सी रात्रिथोको 
एक क्षणके समान कब व्यतीत कर दगा ? मेरे जोवनमं एेसा शुभ 
अवसर कब आयेगा ?' रएेसे जोवनकी अभिलाषा ही इस प्रकारके 
जीवनकी जननी है, जिसमें शान्त-रसकी भक्ति पूणं होती है । 


श्ान्तरसके उरीपन विभाव जिनसे शन्तरसकी पृष्ट होती 
है, दो प्रकारके होते है--एक तो अक्ाधारण ओर दूसरे साधारण । 
असाधारण विभाव निम्नङिखित है 
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१. उपनिषद्‌, दशंन ओर पुरा्णोका तथा उन ग्रन्थोका 
श्रवण, कीर्तन मनन, स्वाध्याय जिनमें भगवानुके तत्त्व, स्वरूप, 
गुण, रहस्य ओर महिमाका वर्णन है 


२, उस पवित्र एकान्त स्थानका सेवन जिसमें चित्त एकाग्र 
होता है। 


३. शुद्ध सतत्वमय चित्ते निरन्तर भगवानुकी स्फूति । 


४. भगवान्‌, जीव भौर जगतूके स्वरूपोका पृथक्‌-पृथक्‌ 
विवेचन भौर उनके सम्बन्धोका निणंय । 


५. भगवानुमे ज्ञान-शक्तिकी प्रधानताका अङ्खीकार ओौर अपने 
जीवलकी प्रगति भी ज्ञानानुसारिणी । 


६. सम्पूणं विश्वको भगवानुका व्यक्त रूप समक्चना ओर 
व्यवहारमें उनवैः दशंलकी चेष्टा करना। 


७. ज्ञानप्रधान भक्तोका सत्सद्ध करना ओर अपने ही समान 
रुचि रखनेवारे साधकोके साथ भगवान्‌ ओर उनकी भक्तिके 
सम्बन्धमें चर्चा करना । 


इनके अतिरिक्त साधारण उहीपन भी बहुत-से होते हैँ । यथा- 


१. भगवान्‌की पूजाके पुष्प, तुङसी, नैवेद्य आदि प्राप्त करके 
मुग्ध होना । 


२. भगवानूकी पजाके शंख, वण्टा, आरती, सतुति आदिक 
पाटकी ध्वनि सुनना । 
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३. पवित्र पवत, युन्दर जङ्कल, सिद्ध क्षेत्र ओर गङ्गा आदि 
नदियोका सेवन । 


४ संसारके भोगोकी क्षणभङ्रताका विचार 1 


५. संसारकी समस्त वस्तु, अपना जीवन भी मृद्यग्रस्त है-- 
यह्‌ विचार इत्यादि । 


हृदयमे शान्तरसका उन्मेष होनेपर वहत प्रकारके साधारण 
ओर असाधारण चिह्न उदय हो जाते है, उनको अनुभाव कहते 
है ॥ यथा-- 


१. आंखोका बस्द॒ रहना, नासाग्रपर, भ्रूमध्यपर अथवा 
निरालम्ब ही स्थिर रहना । 


२. व्यवहारका विशेष ध्यान नहीं रहना । 


३. चरते समय बहुत इधर-उधर नहीं देखना, सामने चार 
हाथ तकं देखना । 


४, स्थिर, धीर, गम्भीर भावसे बेटे रहना, ज्ञानमुद्राका 
-अवलम्बन । 


५. भगवानके प्रति देषभाव रखनेवाठेसे भी द्वेष न करना 
तथा प्रेमभाव रखनेवालेसे भौ अत्यन्त प्रेम न करना 1 


६. सिद्ध-मवस्था अथवा जीवन्मुक्ते प्रति आदर भाव । 
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७. किसीकी अपिक्षा नही, किसोसे ममता नहीं करना गौर 
कभी अहङ्कारका भाव नहीं आना । 


८ संसार ओर व्यवहारे सम्बन्धमे स्फुरणाका न होना ओर 
बहुत कम वार्ताङाप करना इत्यादि । 


इनके अतिरिक्त साधारण अनुभाव भी प्रकट होते हं \ यथा~- 
१. बार-बार भगवानूको नमस्कार करते रहना । 

२. सत्सद्धियोको भगवद्भूक्तिका उपदेश करना 1 

३. भक्तोके साथ भगवानुक स्तुति-प्राथना आदि करना । 


४. भावोदय होनेपर जमुहाई आना, शरीर तोडना आदि । 


शान्तरसके उदय होनेपर सार्विक भावोका भी प्रकाश होता 
है । परन्तु इस रसके उपासक प्रायः शरीरसे ऊपर उठे रहते हैँ 
जओजौर बडी सावधानीके साथ शरीर-भावसे अपनी रक्षा करते है। 
इसलिए इनके हदयमे तो समस्त सात्विक भाव प्रकट होति है, 
प्रन्तु शरीरमें रोमाञ्च, स्वेद, कम्प आदि कुछ थोडे-ते हौ प्रकट 
होते है । प्रख्य, उन्माद ओर मृत्यु आदि सात्विक भाव प्रायः 
इनके दारीरमें नदीं देखे जाते । संसारे प्रति निवेद ( वैराग्य ), 
विपत्ति आनेपर धेयं, भगवद्धूक्तके मिरनसे हषं, विस्मरणसे विषाद 
तथा ओर भी बहुत-से सञ्चारी भाव शान्तरसके पोषक हैं । शान्त- 
रसका स्थायिभाव गान्तिरति है, यह्‌ बात परे ही कही जा चुकी 
है । यह दो प्रकारक होती है--एकं समा ओर दूसरी सान्द्रा 1 जब 
मन वृत्तिदून्य होकर ब्रह्मरूपसे स्थित हो जाता है, असम्प्रज्ञात 
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समाधि ल्ग जाती है, तब कहीं यदि उस समाधिमें भगवान्‌ प्रकट 
हो जाय शौर उनको देखकर योगीका चित्त प्रममुग्ध हो जाय, तो 
इसको शान्तरसकी समरति करगे । समस्त अज्ञानके ध्वंस हो 
जानेषर निधिकल्प समाधिभे जो एकरस निविरोष अनन्तके रूपमें 
अनुभव होता है, वही तो उस अनन्तं आनन्दको भी अनन्तगुना 
बनाकर नन्दनन्दन दयामसुन्दरके रूपमे प्रकट हृभा है । इस 
प्रकारकी अनुभूति सान्द्र शान्तिरतिके नामसे प्रसिद्ध है । भगवानके 
साक्षात्कारे लिए उत्मुकता भौर साक्षात्तार--दोनों स्थितियां 
इस रसके अन्तगंत है 1 


शान्तरस साहिष्यिकोके मतमें भी सर्ववादिषम्मत रस है } 
नाटयशास्तरके आचार्योनि शान्तको इसलिए रस नहीं माना हैकि 
लान्तिरति निविकार है 1 रंगमञ्चपर किसी भावभंगीके दारा 
उसका प्रदर्शन सम्भव नहीं है; परन्तु काव्य एवं भक्ति-साहित्यमें 
इसका साक्नाक्कार होनेके कारण इसकी रसता निविवाद सिद्ध है \ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने श्रीमद्धागवतके ग्यारहवं स्कन्धमे शमकी व्याख्या 
करते हुए कहा है कि, मज्ञमे परिनिष्ठित बुद्धिका नाम॒शम्‌ है ।' 
यदि शान्तिको रतिके रूपमे स्वीकार नहीं किया जाय, तो इस 
निष्ठाकी उपपत्ति वैसे हो सकती है ? श्रीविष्णु-धरमोत्तरपुराणमें 
लान्तरसका लक्षण इस प्रकार किया गया है-- 


नास्ति यत्र खुखं दुःखं न दवेषो न च मत्सरः । 
= (1 
समः सर्वेषु भूतेषु ख शान्तः प्रथितो रसः ॥ 


“जिसमे न सुख है ओर न तो दुःख,न द्वेष ओरन तो मात्सय, 
जो समस्त प्राणियोमें समभाव है, वही शान्तरसके नामसे प्रसिद्ध 
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है ।' इष शान्तरस भौर सम्पूणं रसोका अन्तभव ह सक्ता है 1 


वीर, करुणा, श्णृद्धार आदि रस परिणत होते हुए, जब अहङ्कारसे 
नितान्त रहित हो जति है, तो शान्तरसमं उनका प्यवसान हौ जाता 
है ! इस रका स्थायिभाव शान्तिरति है, इसमे ूर्वाचार्योका सतभेद 
है । किसी-किसोके मतमें शान्तरपका स्थाधिभाव रति है) 
व्यवहारे चाहे जेसो भी घटना घट जाय, किन्तु रति अविचकित 
रहे, यही शान्तरसका पूर्वरूप स्थायिभाव है । कोई-कोई कहते है-- 
शान्तरसकाः स्थायिभाव निर्वेद है! निर्वेद दो प्रकारका होता हे। 
एक तो अनिष्ट वस्तुकी अ्राषिसे ओर अनिष्ट वस्तुक संयोगसे होता 
है । यह स्थायिभाव नहीं हो सकता, यह्‌ व्यभिचारी भाव है 1 परन्तु 
तत्वज्ञानके उदयसे जो जागतिक विषयोके प्रति सहज निवेद है, वह 
शान्तरसका स्थायिभाव हो सकता है । शान्तरसका स्थायिभाव 
चाहि शान्तरति हो, धृति हो अथवा निर्वेद हो--दइनमे-से किसीके 
द्वारा साधकके चित्तम शान्तरसका उद्रेक होना चाहिए । शान्तरसका 
उन्मेष होनेपर भगवत्त्वका अनुभव होने लगता है भौर इससे 
बढ़कर जीवके किए सौभाग्यकी ओर कौन-सी बात हो सकती है ? 
जहाँ तक शास्तरसकी गति भौर स्थिति है, वहां तक परहुचनेपर ही 
जाना जा सकता है कि इसके बाद भी कोई स्थिति है या नहीं 
इसक्िए सम्पूणं राक्तिसे इस शान्तरसका ही अनुभव करना 
चाहिए 1 


दास्यरस 


दास्यरसका स्थायिभाव प्रीति है ! यही जब आङम्बन, उदीपन, 
विभाव, सात्विकं भाव आदिमे सृपृष्ट ओर व्यक्त होता है, तब 
दास्यरसके नामसे कहा जाता है । कुछ लोग इसको प्रोतिभक्तिरस 
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कहते ह । कई आचार्योनि इसे शान्तरसके अन्तर्गत ही माना है । 
परन्तु उसकी अपेक्षा इसमें कु विशेषता अवद्य है । शान्तरसमे 
स्वरूप-चिन्तनकी प्रधानता है, दास्यरसमें देर्वयं चिन्तनकी । दास्य- 
रसके दो मेद माने गये है--एक तो सम्भ्रमजनित दास्य भौर दूसरा 
गौरबजनित दास्य । सम्ध्रमजनित दास्य वह्‌ है, जिसमे साधक 
भगवानुके अनन्त एेड्वयं, प्रभाव, महत्व, शक्ति, प्रतिष्ठा, गुणोका 
आधिक्य ओर चरित्रकी अलौकिकता आदि देखकर, जानकर अपने 
सेव्यके रूपम प्रभुका वरण कर लेता है भौर उनकी सेवाके रसम 
ही अपनेको डबरा देता है । गौरव-प्रीतिरस वह है जिसमें भगवानुके 
साथ कोई गौरव सम्बन्ध रहता है । जेसे भगवानुके पुत्र प्रद्युम्न, 
साम्ब आदि गुरुवुद्धिसे भगवानुकी सेवा किया करते थे । कहनेकौ 
आवदयकता नहीं कि दास्यरसके आलम्बन भगवान्‌ सगुण ही होते 
है। यद्यपि निराकार भगवानुके आज्ञापालनके रूपमे वेदोक्त 
सदाचारका अनुष्ठान मौर विदव-सेवाकायके द्वारा भौ दास्यरसका 
अनुभव किया जा सक्ता हं । इस व्यक्त जगतुको भगवानुका रूप 
सम्ञकर इसकी सेवा करना भी दास्यरसके अन्तगंत हौ सकता है, 
तथापि रसिक भक्तोने सगुण साकार, अनन्त एेदवयोकि निधि द्विभुज, 
चतुर्भुज आदि आकारविरिष्ट भगवद्विग्रहुको ही दास्यरसका आलम्बन 
स्वीकार किया है। 


भगवानूका एेरवयं अनन्त है । उनके एक-एक रोमकूपमे अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्डोंका निवास-स्थान है । इतने एेदवर्यवान्‌ होनेपर भी 
वे करुणाके तो समुद्र ही है । उनको शक्ति अचिन्त्य है । समस्त 
सिद्धियां उनकी सेवामें तत्पर रहती ह। संसारम जितने भी देवी- 
देवता ह, उन्हीके अंशविरेष हँ ओर जितने भी अवतार होते हैः 
उसके वे ही बीजस्वरूप द । उनको स्वंज्ञता, क्षमाशोकता, 
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शरणागत-वत्सरता ओर अनुकूकुता, सत्यता, सवं प्राणिहितेषिता 
आदि सद्गुण आत्माराम पुरूषोके चित्तको अपनी ओर आकषित कर 

लेते ह! उनके प्रतापसे ही संसारकी गति नियमित है, उनको 
घारणारक्तिसे ही धमं सुरक्षित है । वे सब शास्त्रोकी मर्यादाके 
स्थापक भौर पालक दै । बडे उदार हैँ । महान्‌ तेजस्वी हैँ । एक 
बार भूर्से भी उनका कोई स्मरण करके भूर जाय, तब भी वे 
कभी नहीं भूलते । कृतज्ञताकी मूति है । जो प्रेम करे उसीके वशम 
हो जाते ह । इस प्रकारके परम उदार, परम एेडवयंशाी भगवान्‌ 
ही दास्यरसके आलम्बन है । 


भगवानके दास उनके आधित होते हँ । भगवानूपर उनका 
अखण्ड विशवास होता है, वे सर्वात्मना भगवानूकी आज्ञाका पालन 
-करते ह ओर भगवानुके अप्रतिहत ेदवयेके ज्ञानसे उनका अन्तरज्ख 
ओर बहिरद्ध- सम्पूणं ओवन भगवानुके चरणोमे समपित एवं 
नमित रहता है । इनके चार प्रकार होते है-अधिष्ृत, आश्रित, 
पाषंद ओर अनुगामी । अधिकृत भक्तोकी श्रेणीमें शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, 
सूयं आदि देवतागण हँ । ये भगवानुकौ किस प्रकारको सेवा करते 
ह, इसका एक उदाहरण देखिये-- 


का परयेत्यम्वबिकेयं हरिमवकख्यन्‌ कम्पते कः दिवोऽसो 
तं कः स्तौव्येष धाता प्रणमति विलुठन्‌ कः श्चितौ वासवो ऽयम्‌ । 
कः स्तब्धो हस्यतेऽद्धा दनुनभिदजजैः पूर्वजोऽयं ममेत्थं 
कालिन्दी जास्बवल्यां जिदरापरिचयं जाररन्धाद्‌ व्यतानीत्‌ ॥ 


ककोटेपर खिड़कीके पास खडी होकर जाम्बवतीके पूछनेपर 
कालिन्दी देवताभोका परिचय करा रही है-यह प्रदक्षिणा कौन 
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कर रही ह ? यह अम्बिका देवी ह! भगवानुका दशन करके यह्‌ 
काप कौन रहे ह ? ये रिव है । ये स्तुति कौन कर रहे है ? ये ब्रह्मा 
ह । जमीनमें छोटकर नमस्कार कौन कर रहे हँ ? ये इन्द्र हये 
स्तन्ध कौन खडे है, देवता छोग जिनकी हंसी उड़ा रहे हैँ? येमेरे 
बडे भाई यमराज है ।' इससे स्पष्ट होता है कि सभी देवता द्रारकामें 
आ-आकर भगवानुका दास्य करते हैँ । यह कोई नयी बात नहीं ह, 
ब्रन ओर वेकुण्ठकी एेसी बहुत-सी कथाएं मिलती हैँ । देवताओके 
सहज वर्णनमे भी यह बात भती है कि वे सदा-सवंदा भगवातन्की 
दास्य-भक्तिमे ही तन्मय रहते है । 


आश्रित भक्तोकी तीन श्रेणियाँ ईहै-ररणागत, ज्ञानी ओरं 
सेवानिष्ठ । जरासन्धके द्वारा केद किये हुए राजा लोग, भगवानुका 
अनुग्रहपात्र होनेपर काछ्यनाग-ये सब शरणागत श्रेणीके आधित 
ह । जिन्होने मुमुक्षा ओर जिज्ञासाका भी परित्याग कर दिया है 
ओर मोक्ष एवं ज्ञानका परित्याग करके भगवान॒का ही आश्रयण 
किया है, वे ज्ञानी आधित है इस श्रेणीमें शौनक आदि छऋषिगण 
आति हैँ । इस श्रेणीके एकं भक्त कहते है- 


ध्यानातीतं किमपि परमं ये तु जानन्ति तच्ं 
तेषामास्तां हदयकुहरे शुद्धचिन्मा् आत्मा । 
अस्माकं तु प्ररृतिमधुरः स्मेरवक्तरारविन्दो 
तरेघद्यामः कनकपरिधिः पद्कजाक्चोऽयमात्मा ॥ 


“जो ध्यानातीत किसी एक परम तत्वको जानते है, उनके 
हृदयभें वह विशुद्ध ज्ञानस्वरूप जात्मा रहे, हमारे तो जो स्वभाव- 
सुन्दर परम मधुर ह, जिनके मुख-कमर्पर मन्द-मन्द मुस्कान है 
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वर्षाकारीन मेघके समान जिनकी कान्ति है, जो पीताम्बरधारी एवं 


कमलनयन है, वे श्रीछ्ष्ण ही आत्माहं | वेहो प्राणप्रियहै, वेही 
सेव्य है । हमें कोई दूसरे आत्मासे गौर कोई काम नहीं 1" 


जो सच्चे हृदयसे भगवानुके भजनमे ही आसक्त है, वे सेवानिष्ठ 
आश्रितोकौ श्रेणीमें हँ । इसमे चन्दरध्वज, हय॑स्व, इक्ष्वाकु, श्रुतदेव 
आदिका नाम लिया जा सकता है । इस श्रेणीके भक्तक्रा हूद्गत 
भाव इस प्रर होत। है-हे प्रभो ! जो सव॑दा आात्मामें ही रमण 
करनेवाले ह, वे तुम्हारे गुणका श्रवण करनेके किए उस सभे 
सम्मिलित होने र्गते है, जिसमें तुम्हारे गुणोका गान होता है । 
जो एकान्त जंगलमे रहकर घोर तपस्यामे अपना नोवन व्यतीत 
करते ह, वे तुम्हारे उदार चरित्र सुननेके लिए प्रेमी भक्तोकि सामने 
भिक्षुक्के रूपमे उपस्थित होते है ! इसच्एि मे न तो स्वरूपस्थिति 
चाहता ह भोर न तो निविकल्प समाधि । मेँ तुम्हारी सेवामें रहु, 
तुम्डारी आज्ञाका पालन करू, तुम्हारी सन्निधिम रहकर निरन्तर 
तुम्हारी प्रस्ता अनुभव किया करू-यही मेरे जोवनकी एकमात्र 
अभिराषा है । 


मगवानुकी नित्य-रीलामे ओर समय-घमयपर प्रकट होनेवारो 
लीलामें भो उनके नित्य पाषंद रहते है । वकरण विष्वक्सेन आदि 
दारकाकी रील उद्धव, दारक भादि ओर हस्तिनाधुरकी रीलामें 
भीष्म, विदुर्‌ अदि भगवानुके पाष श्रेणोके भक्त है । यद्यपि ये 
विभिन्न कायोमिं नियुक्त रहते है, कोई मन्वोका काम करता हैतो 
कोई सारथिका, तथापि ये अवसर पानेपर भगवानुकी शरीरतः 
सेवा करते है ओर उससे अपनेको कृतकृत्य मानते ह । अनुगामी 
भक्त भगवानुकी सेवामें सवदा संन रहते ह । भगवानुके चरणोमें 
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इनकी दृढ आसक्ति होती है । द्वारकामें सुचन्द्र, मण्डल आदि अनुग 
भक्त छत्र-चमर आदि धारण करते हैँ ओर ब्रजमें रक्तक, पत्रक 
आदि दासगण भगवानुके वस्त्र आदिके परिष्कार आदिकी सेवा करते 
है। जेते ह्वारकाके भक्तोमे उद्धव श्रेष्ठै, वेसे ही व्रजके भक्तोमे 
रक्तक श्रेष्ठ है । इनके तीन भेद होते हैँ यथा-धूयं, धीर ओर 
वीर । धूयंवे हं जो महल ओौर दरवार दोनोमे एक-सी सेवा करते 
है । धीर श्रेणीके सेवक भगवानूके प्रेयसीवगंका आश्रय लेकर विशेष 
सेवा न करनेपर भी अपन। मुख्य स्थान रखते हँ । वीर सेवक 
भगवानूके आश्रयसे निर्भीक रहता है ओर किसीकी अपेक्षा नहीं 
रखता । भगवानके चरणोमे इसका अतुलनीय प्रेम होता है । यह्‌ 
कभी-कभी अपनी प्रौढतावश कह बेठता है क मुञ्ञे न बरूरामसे 
काम है ओर न प्रद्युम्नसे कु लेना है । भगवानुकी पासे मे इस 
प्रकार बल्वान्‌ हो गयाहूं करि मे सत्यभामाको भी कुछ नहीं 
गिनता ।' अब तकं जितने प्रकारके दासोकी गिनती की गयी है, वे 
सभी तीन श्रेणियोमें बि जा सकते है--एक तो नित्यसिद्ध, दूसरे 
साधनसिद्ध ओर तीसरे जो अभी साधन कर रहै ह| इन सभीके 
चित्तमे अनुदिन दास्य-रतिकौ अभिवृद्धि हा करती है । 


दास्यरसमें साधारण ओौर असाधारण अनेकों प्रकारके उदीपन- 
विभाव होते है, यथा-- 


१. पद-पदपर भगवानुकी कृपाका अनुभव । 
२. उनके चरणोकी धूठिकी प्रापि 1 


३. भगवानुके प्रसादका सेवन । 
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, भगवानुके प्रेमी भक्तोका सद्धं | 


०< 


~ 


५. भगवान्‌की वंशी, शुद्ध आदिकी ध्वतिक्ा श्रवण । 


+) 


६. भगवान्‌की मन्द-मन्द मुस्कान ओर ्रेम-भरी चितवन । 
७. भगवानुके गुण, प्रभाव, महत्व आदिका श्रवण । 


८. कमल, पदचिह्ध, मेष, अद्धसौरम आदि । 


जिनके हृदयम दास्यरसका उदय हो गया है, उनके जीवनमें 
वहूत-से अनुभाव प्रकट हो जाते है, यथा-- 


१. भगवान्‌ जिस कर्मभे नियुक्तं कर दं, उसीको सर्वश्रेष्ठ 
समल्कर स्वीकार करना । 


२. किसीके प्रति ईर्याका लेश भी नहीं होना । 


३. जो अपनेसे अधिक सेवा करता है, उससे प्रसन्नता ओर 
भगवद्धुक्तोसे मित्रता 1 


४. भगवान्‌की सेवामे ही रति, उसीमें प्रीति ओर उसीकी 
निष्ठा । दास्यके अवसरकी प्राप्तिसे ओर उनकी अग्रापतिसे भी स्तम्भ 
आदि सात्विक भावोंका उद्रेक होता है | हषं, गवं आदि भाव भी 
समथ-समयपर स्फुरित हुआ करते है । भगवानुके एेश्वयं ओर 
सामथ्य॑के ज्ञानसे जो अ।दरपूवंक सम्भ्रम होता है, उनके साथ 
मिलकर प्रीति ही सम्भ्रम-प्रीत्तिका नाम धारण करती है । दास्यरसमें 
यही स्थायीभाव है 1 यह सम्भ्रम-प्रीति उत्तरोत्तर बढती हुई प्रेम, 
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स्नेह ओर रागका रूप धारण करती है । अकस्मात्‌ भगवानुके 
मिलनेते जो आदरभावपूवंकं ससम्भ्रम प्रेम है, वहु सम्ध्रम-प्रीति है । 
यही भाव जब इतना दढ हो जाता है कि वासको आशङ्का नहीं 
रहती, तव इसे ही प्रेम कटते है । इस अवस्थामें प्रेम इतना 
स्वाभाविक हो जाता है दिः मणवान्‌ चाहे सौख्यके महान्‌ समुद्रं 
डाकू दे, अथवा घोर दुःलमय नरम, कहीं भी चित्तवे विकार नहीं 
हता । भगवानुके चरणोका परा विर्वास वना रहता है। यही प्रेम 
अथं ओर घना होकर चित्तको अत्यन्त द्रवित कर देता है, तव 
इसका नाम स्नेह होता है । इसमे एक क्षणका वियोग भो सहन 
नहीं होता । यदि कीं एक क्षणके दिए दत्रिम विथोग हो जाय तो 
भी प्राणान्तकी नौबत आ जाती है। यही स्नेह जव इतना गाढ्‌ 
हो जाताहैकरि दुःख भी सुख मालूम हीने लगता हि, तब उसका 
नाम राग होता है । इस अवस्थामे अपने प्राणोका नाश करके भी 
भगवानुक्षी सेवा करनेका प्रयत होता है ] इस अवस्थामें थोडा- 
बहुत सख्यका भी उदय हो जाता है । यदि भगवान्‌ इस श्रेणीके 
किसी स्ेवकको कभी अपने हृदयसे लगा लते है, तो वह क्गतो 
केता है, विन्तु उसके चित्तभें संकोच रहता है। 


सेवकक्षी दो अवस्थाएं होती दै-एक तो भगवानके साथ 
योगकी ओर दुसरी अयोगको । भगवानुके साथ न रहकर सवास 
वंचित रहना, यहं अयोग-अवस्था है । इसपे मन भगवानुमे ही रहता 
है, श्रायः भगवानूके गुणौका अनुसन्धान ओर उनके मिलनके 
उपायका चिन्तन हुआ करता है । इसके दो भेद ह- उत्कण्ठा 
ओर वियोग । भगवानुके जघ्रतकं एक बार मी दशन नहीं हुए 
रहते, परल्तु उनके दशंनको बड़ी इच्छ रहती है, तबतककी 
अवस्थाका नाम उक्तण्ठा है । इस अवस्थाने ङृष्णसार्‌ मृगका नाम 
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सुनकर कृष्णकी स्मृति हो भाती है । इयाम्‌ मेघक्रो देखकर घन- 
इ्यामको पानेकी उत्कण्ठा तीव्र हो आती है । इस अवस्थामें विरहुके 
सभो भावोका उदय होता है । भगवानूके पानेकी उत्मुकता, अपनी 
दीनता, संसारसे निवेद, आशा-निराशा, जडता, उन्माद --सभी 
एक-एक करके आते रहते हैँ । भगवानुकै दशंन बिना एक-एक क्षण 
कल्पके समान मालूम होने लगता है \ निरन्तर हृदयसे सच्ची 
प्राथनाकी धारा प्रवाहित होने लगती है । आगे चलकर तो एेसी 
स्थिति हो जाती है कि व्यवहरका ध्यान नहीं रहता, ओंषिं निनि- 
मेष दशनकी प्रतीक्षा करने कगती ह । भक्त प्रेमोन्मादमे मस्त होकर 
कभी रोताहै, कभो निःसंकोच नाचने क्गता है, कभी तन्मय 
होकर भगवानुकी खीलाओंका ही अनुकरण करने कगता है, कभी 
मूर्च्छा हो जाती है त्तो कभी मृत्युकी-सी भी दशा हो जाती है । इसी 


सवस्थामें जाकर प्रेमपरवशा भगवानुको दशन देनेके लिए बाध्य होना 
पडता है । 


एक बार या अनेक बार भगवानुका दरशन प्राप्त होनेके परचात्‌ 
जो भगवानुका विरह होता है, उको विोग-अवस्था कहते हैँ । 
भगवानुके मिलनका सुख ही एसा है कि जिसे एक क्षणके क्एिभी 
प्राप्त हो जाता है, वह उसके विरहे बड़ी कठिनाईसे जीवन धारण 
करता है । परन्तु संसारक अपेक्षा उसकी यह कठिनाई भौ परमः 
रसमय है । भगवान्‌के विरहमे हदयमे इतना ताप होता हैक 
सम्युणं अग्नि भौर सूयं भी वैसी जलन नहीं पैदा कर सकते ! शरीर 
दुबल हो जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है, नीद नहीं आती, 
उनके सिवा चित्त कहीं स्थिर नहीं होता, धेयंका बांध टट जाता 
है, पीडासे शरीर जजर, शिथिरु ओर अविचल हो जाता ल 
वासको गति बढ़ जाती है, मानसिक व्याधि, उन्माद, मूर्छा ओर 
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मृत्यु, पूनः जीवन ओर फिर वही अवस्थार्--उसकी ये ही अवस्थाणएं 
हभ करतो हैँ । यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि भगवत्प्रमीके शरीरमें 
जो व्याधि, उन्माद, मूर्च्छा आदि होते है, ये लोकोत्तर होते है । 
भगवानुके प्रेमराज्यमे मृल्युका तो प्रवेश ही नहीं है। वहाँंजोये 
अवस्थां आती ह, सो सव संयोग-सुखकी भभिवृद्धिके किए! 
इसलिए प्रेमीकी यह मृत्यु भी जीवनसे बटकर है; क्योकि रसस्वरूप 
भगवानुकौ सन्निधिमें यह्‌ पहुंचा देती है । यह वियोग संयोगका 
पोषक होनेके कारण रसस्वरूप है । 


योग-अवस्थाके तीन मेद टै-सिद्धि, तुष्टि ओर स्थिति 
उत्कण्ठित अवस्थामे भगवातुकी जो प्राप्ति होती है, उसको सिद्धि 
कहते है । श्रीमद्धागवतके दाम स्कन्धमें अक्रूरकी उत्कण्ठा ओर 
उनकी भगवस््राप्चिका वणन है, यह सिद्धि-अवस्था है । भगवानुका 
वियोग होनेके परचात्‌ जो मिकन होता है उसको तुष्टि कहते हं । 
ठेसा वर्णन आता है कि द्वास्काके द्वारपर दारुकने जवं भगवानुको 
देखा तब उसको इतना आनन्द हुआ कि अञ्जलि बाधिकर 
भगवान्‌को प्रणाम भी नहीं कर सक्रा । उसकी दशा चिव्र-िखित- 
सी हो गयी 1 इसीका नाम तुष्टि है। स्थिति-अवस्था उसे कते है, 
जिसमे भगवानूसे कभी वियोग नहीं होता । इस स्थिति-अवस्थामे 
भक्त प्रत्येक क्षण बड़ी सावधानीसे भगवान सेवामे ही व्यतीत 
करता है । भगवानके दास्यरसके लिए इससे बठ्कर वाज्छनीय कोई 
अवस्था नहीं हो सकती । वे परमानन्दके १ समुदरभे स्थित 
रहकर भगवानुकी अवसरोचित सेवा किया करते हं 1 कहां वेऽना, 
कहाँ खड़े रहना, कैसै बोलना, केसी चेष्ठा करना-सब उनके 
नियभित रहते ह । सख्यमिश्रित दास्यमे कभी-कभी कुछ प्रगल्मता 
मी भा जाती है, परन्तु वह कभी-कभी ही होती है। 
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गौरवप्रीतिजनित दास्यमें पिता, बड़े भाई, गुरु आदिके रूपये 
भगवानूकी सेवा की जाती है । सर्वश्रेष्ठ कीतिमान्‌, परम ज्ञालसम्पच्च 
परस शक्तिमान्‌ एकमात्र रक्षक, दुलार करनेवाले पिता आदिकं 
रूपमे भगवान्‌ श्रीकृष्ण आलम्बन हैँ । उनके प्रेम या दुलारके पात्र 
सारण, गद, सुभद्र आदि छोटे भाई, प्रद्युम्न, साम्ब आदि पूत्रं भी 
आलम्बन ह । ये भगवानूसे नीचे आसनपर वेठकर उनसे उपदेश 
ग्रहण करते हैँ 1 साथ भोजन करते हैँ । भगवान्‌ इनका सिर सूंघते 
हुए आलिद्घन करते है । ये उनका स्नेह देख मुग्ध होते रहते हं । 
सम्भ्रमजनित दास्यमे भगवानूके एेदवयंका ज्ञान प्रधान रहता है । 
परन्तु भगवानु प्यारे इन सम्बन्धियोमे तो सम्बन्धकी ही स्फूति 
प्रधान रहती है । त्रजमें किसी प्रकारके एेदवयंकी धारणा न होनेपर 
ही व्रजराजकूभार होनेके कारण कुछ-कुछ एेश्वय॑का ठेश भी रहता 
ही है । भगवानु वात्सल्यका स्मरण, उनकी प्रसन्नतासूचक मुस्कान 
ओर प्रेम-भरी चितवनका स्मरण आदि इस रसके उरीपन है । 
सगवानके सामने नीचे आसनपर बेठना, उनकी आज्ञाका पालन, 
उनके कायं-भारका ग्रहण, उच्छृह्वुरुताका त्याग-ये सब अनुभाव 
इस रसे प्रकट होते है । सात्विक ओर सञ्चारीभाव भी यथावसर 
प्रकट हुआ करते ह ! 


गौरवभ्रीति क्रमदाः विकसित होकर प्रेम, स्नेह ओर रागका 
रूप धारण कर लेती है | इनका वणन सम्धरमप्रोतिभे जा हुजा 
दै, केसा हो समना चाहिए । योग ओर अयोग अवस्थाओके भेद- 
विभेद भी उतने ही ओर वैसे हो है । गौरवग्रीति मौर सम्भ्रम्रीति 
दोनों ही दास्यरसके स्थायिभाव ह । जिन भगवानुकी इस प्रेममयी, 
रसमयी अवस्थाका अनुभव नहीं है, वे इसे रस नहीं मानते । परन्तु 
श्रीमद्भागवत आदि ग्रन्धोमिं इस अवस्थाकी रसमयताका सुन्दर वणंन 
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हुआ है । जीवक लिए इससे बढ़कर ओर कौन-सी सरस ओर 
आनन्दमयी अवस्था होगी, जब वहु अपने प्रियतम प्रभुकी सन्निधिमें 
रहकर उनके कृपा-प्रसादका अनुभवं करता हंजा उन्हीको सेवामें 
संखगन रहे । भवन्ति तूष्णीं परमेत्य निवृंताः' ककर भागवतकारने 
इसके परमानन्दस्वरूपकी ओर निर्देश किया है । 


सख्यरस्‌ 


इस रसे सख्यरति ही स्थायी होकर रसका रूप बर्हण करती 
है | कुमार, पौगण्ड ओर किोर अवस्थकि श्रीकृष्ण एवं उनके सखा 
इसके आलम्बन दै । व्रजमें मरकतभणिके समान श्याम सुन्दर 
रीर, कुन्दके समान निर्मल हस्य, चमकृता हु पीताम्बर, 
वनमाका, जादूभरी वंशी-ये सब्‌-के-सव सख्य-रसकी धारा प्रवाहित 
करते रहते है । हारामें ओर हस्तिनापुरे भी श्रीकृष्णके समवयस्क 
अजुन आदि सखा है ओर वे सख्य-रसके अनुसार श्रक्ृष्णसे व्यवहार 
करते हैं । सखाके रूपमे श्री्ष्ण अपने सव सखाओसे बलवान्‌ है, 
सबसे अधिक भाषाक ज्ञाता, वक्ता ओर विद्वान्‌, प्रतिभा, दक्षता, 
करुणा, वीरता, विदग्धता, बुद्धिमत्ता, क्षमा ओर प्रसन्चतामें 
अतुलनीय । सखा भी रूप, वेष, गुण आदिमे उनके समान्‌ ही होते 
हं । दासोके समान्‌ नियन््रणमे नहीं रहते 1 अपने सखा श्नीकृष्णपर 
सम्पूणं रूपसे निभर रहते हं। अजुन, भीमसेन, द्रौपदी, सुदामा-- 
ये सब द्वारकाके सखा ह । व्रजके सखा सव॑दा श्रीकृष्णके साथ क्रीडा 
किया करते है । उनके जीवन ही श्रीकृष्ण है । एक क्षण भी अपने 
सखा श्रीकृष्णका दोन न पाकर वे दीन हो जाति है । इनके प्रेम 
ओर सौभाग्यकी तुलनामे ओर किसीका भी नाम नहीं लियाजा 
सक्ता । बलराम, श्रीदामा, सुबल आदि यकि प्रसि सखा है । 
कितना मेम है इनका श्रीकृष्णके प्रति, वर्णन नहीं किया जा 
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सकता । श्रीकृष्ण अपने एेरवयंमय रूपसे, अपने वायं हाथकी कनिष्ठा 
अंगुलीपर गोवद्धंन पव॑त उटये हुए हैँ । परन्तु ग्वाक्बारोके दिए 


तो वे अपने सखा ही है, उन्हें उनके एेद्वयंका ध्यान कहाँ ?वे 
जाकर उनसे कहने लगे- 


उन्रिद्रस्य ययुस्तवा् विरति सक्च क्षपारस्तिषठतो 
हन्त श्रान्त इवासि निश्चिप सखे श्रीदामपाणौ शिरिम्‌ । 
आधिर्विध्यति नस्स्वमपय करे कि वा क्षणं दक्षिणे 
दोष्णस्ते करवाम काममधुना सव्यस्य संवाहनम्‌ ॥ 


सखे ! तुम नीद छोड़कर सात दिनसे खड़े हो, बडे कषटकी 
बात है। अब तुम बहुत थके-से जान पडते हो, अब परिश्रम 
करनेकी आवश्यकता नहीं । श्रीदामाके हाथपर पर्व॑त रख दो अथवा 
हमारे हाथमे ही दे दो । तुम्हे इस प्रकार देखकर हमारे हदयमें 
वड़ा दुःख हो रहा है । यदि एेपा करनेकी इच्छा नहीं हो, तो थोडी 
देरके छिए उसे दाहिने हाथमे ले छो, हम तुम्हारे बायें हाथका 


थोड़ा संवाहन तो कर ले । उसे हाथसे दबाकर उसकी पीडातो 
कम करदं ।' 


इनकी चार श्रेणियां होती है-सुहृद्‌, सखा, प्रियसखा बौर 
त्रियनमंसखा । सुहृदोकी अवस्था कुछ बड़ होती है, उनमें वात्सल्य 
मिश्रित सख्य रहता है । वे अपने सखा श्रीकृष्णकी रक्षा करनेके किए 
सवदा तैयार रहते हँ । इस श्रेणीमें सुभद्र, मण्डरीभद्र, बलभद्र 
आदि सखा है । ये भरसक श्रीृष्णको अकेले नहीं छोडते । अपने 
विना उनको भरक्षित समते है । उनके चित्ते अनिष्टकी आशंका 
वार बार आया करती है भौर ये सर्वदा सजग रहते ह । सखा- 
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श्रेणीके र्वाल-वार अवस्थामें कुछ छोटे रहनेपर भी समान ही 
रहते ह । इनमे दास्यमिधित सख्य होता है । विषाद, ओजस्वी, 
देवप्रस्थ आदि इस श्रेणीमें ह । ये वनमे, गोष्ठमे ओर जलमें सवदा 
श्रीक्ुष्णको सेवामे संलग्न रहते हँ । खेलमें इनका सख्य प्रकारें 
आ जाता है । प्रिय सखाओंकी श्रेणीमें श्रीदामा, सुदामा आदि है । 
इनकी अवस्था श्चीकृष्णके समान है ओर इनमें केवल विशुद्ध सख्य 
है । ये श्रीकृष्णके साथ कुरती लंडते, लाठी चात, तरह-तरह 
खे खेलते है । कोई श्रीक्ृष्णसे विनोद करता है, कोई पुलकित 
शरीरसे उनका आलिद्खन करता है । श्रीकरष्णका क्षणिक वियोग 
भी इनके किए असह्य है । प्रियनम॑सखाओंकी श्रेणी प्रिय-सखाओंकौ 
अपेक्षा ओर भी अन्तर दघ है । ये अत्यन्त रहस्यमें भी सम्मिखिति 
रहते हैँ ओर गोपियोके सन्देश, पत्र आदि श्रीकृष्णके पास ले आते 
हं ओर उनके पास पहंचाते भी है । इस श्रेणीमें सुबल, उज्ज्वल 
आदि ह । ये चारों श्रेणियां ब्रजके सलाभोमं ही होती है । इनमे-से 
कोई बडे-बडे विद्वान्‌ भी है । कोई सरल है तो कोई चपल हतो 
कोई गम्भीर, कोई बहुत बोलनेवके हँ तो कोई चुप रहनेवाले । 
इनकी सभी चेष्टाएं श्रीकष्णकी प्रसन्नताके लिए होती हैं । प्रकृति 
भिन्ल-भिच्न होनेपर भी ये बडे ही मधुर ह। इतकी पवित्र मित्रता 
ओर विचित्रता श्रीक्ृष्णको भी मोहित कर लेती है । 


सख्यरसके उदीपनोमें बहुत.सी वस्तुं है, यथा-- 

१. श्रीकृष्णकी कुमार, पौगण्ड ओर किशोर अवस्थाएं । 
२, श्रीकृष्णकी सुनिजन-मनमोहिनी लोकोत्तर सुन्दरता । 
३, श्रङ्ृष्णकी वंशीध्वनि, शु ध्वनि आदि। 
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४, श्रीकृष्णकी विनोदश्रियता, मधुर भाषण । 


५. श्रीकृष्णकी रीछाप्रियता, उचा, कूदना, नाचना, 
गाना भादि। 


६. श्रीकृष्णके प्रियजनोके भानन्द ओर सौभाग्यका स्मरण । 
७. श्रकृष्णके द्वारा राजा, देवता, अवतार, हंस आदिका 
अनुकरण । 


८. श्रीकृष्णका अपने सखाओंकि साथ अत्यन्त प्रेमपुणं भौर 
समान व्यवहार । 


इन बातोके श्रवण, कीतंन, स्मरण, चिन्तनसे हदथमे सख्य- 
रस प्रकट होता है। सख्-रसके प्रकट होनेपर निम्नलिखित 
अनुभाव स्वयं ही स्फुरित होने च्गते है 


१. शनीढृष्णके साथ गेंद खेलना, कुरती लड़ना, एकदूसरेषर 
सवारी गांठना आदि । 


२. आपसमे खेल-कूदकर श्रीकृष्ण जेसे प्रसन्न हों वेसी चेष्टा 
करना। 


३. उनके साथ पलङ्खपर बेऽना, क्ूलेपर स्ना, साथ सोना 
इत्यादि । 


४. श्रीकृष्णके साथ सुन्दर-सुन्दर अद्भत विनोद । 
५. श्रीक्रष्णके साथ जल-विहार । 
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६. श्रकरष्णके साथ नाचना, गाना, बजाना । 


७. उनके साथ गाय दुहुना-चराना, कलेऊ करना, अख- 
मिचौनी आदि खेलना, दूर हो जानेपर आपसमें होड र्गाकर उन्हें 
दूता इत्यादि । 


ये अनुभाव सख्यरसका अनुभव करनेवालेके हृदय ओर परिपक्व 
होनेपर शरीरम भी प्रकट हुआ करते ह । 


श्रीक्कष्णकै प्रेमे पगे रहना, उनकी कोई अद्धत लीला देखकर 
स्तम्भित हो जाना, शरीर पसीज जाना, रोमालिबत हो जाना, 
कपिना, विवणं हौ जाना आदि सात्विक भाव स्पष्टरूपसे प्रकारित 
हया करते द । आनन्दके आंसु, ह्षंकी गाढता आदि स्वाभाविक 


ही रहते ह । सख्थरतिमे रेदवर्य॑का भान नहीं रहता । इसमे अपने . 


सखाकै प्रेमपर पूरा विश्वास रहता है 1 सख्यरसका यही स्थायिभाव 
है । यही परिपुष्ट होकर रसश रूप धारण करता है । यही सख्यरति 
क्रमशः विकसित होकर प्रणय, प्रेम, स्नेह भौर रागका रूप 
धारण करती है । सख्यरतिमे मिलनकी इच्छा प्रबल रहती है । 
प्रणयमें एेदवयंका प्रकाश होनेपर सखापर भी उसका कोर प्रभाव 
नहीं पडता । एक ओर बरह्या ओर शिव श्रोक्ष्णकी स्तुति कर रहे 
है, तो दूसरी ओर एक संखा उनके बालोपर पड़ी हुई धूठि श्ञाड़ 
रहा है। प्रेमे दुःख भी उसको बढनेवाका ही होता है । स्नेहमें 
एक क्षणक्े लिपु भी अपने सखाकी विस्मृति नहीं होती । हदय 
सर्वदा स्नेहसे भरा रहता है । अआंखोमें ओ ओर कण्ठ गद्गद, 
प्रियतमका गुणगान हआ करता है । रागमें दुःखके निमित्त भी 
सुखके रूपभे अनुभव होते है । अख्वत्थामा श्रकृष्णपर्‌ भव्यन्त तीखे 
ाण चलाता है, परन्तु अजुन उन्हे श्रीकृष्णको न छगने देकर 
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अपने वक्षःस्थलपर ठे ठेते है । उन्हें मालूम होता है मानो कोई 
पुष्पोक़ी वर्षा कर रहा है । आनन्दमग्न हो रहे है । 


दास्यरसकी भांति ही सख्यरसमे भी अयोगके दोनों भेद होते 
है-जबतक भगवानूक्गी प्राप्ति नहीं होती, तबतक उत्कण्ठिति-अवस्था 
ओर मिलनेके पश्चात्‌ जब विरह होता है, तब विथोग-अवस्था । 
श्रीकृष्णसे मिलन होनेसे पहर पाण्डवोंकी, विशेष करके अजुनकी 
उत्कण्ठित अवस्था प्रसिद्ध है । मिलनके पड्चात्‌का वियोग भो 
पाण्डवोके जीवनम बहुत ही सृस्पष्ट रूपसे र्वाणत हुआ है । 
भागवतके प्रथम स्कन्धमें अजुंनने भगवान्‌का विछोहं होनेपर जो 
विलाप कियाहै, वह॒ वडा ही हृदयद्रावक एवं स्॑स्पर्शी है! 
भगवान्‌के मथुरागमनके पस्चात्‌ त्रके ग्वाल-बालोको जो वियोग 
हा है वह वणंनातीत है । उनके जीवनमें जितने भी दुःखके 
अवसर आये हँ दावानलमें जलना, कारीदहका विषेला जक 
पीना भौर अधासुरके मुखमें जाना आदि, सबसे बड़ा दुःख श्रीकृष्णके 
विरहका ही हुमा है । उनके अन्तस्तलमे विरहकी उ्वाला इस 
प्रकारं प्रज्वलित होती रहती है कि भाण्डीर वटकी शीतल छाया, 
यमुनाकी बरफके समान ठण्डी धारा भी उसे शान्त न करके ओर 
भी घधका देती है ! शरीर दुरब॑रु हो जाते है, आंखोमें आंसू भरे 
रहनेके कारण नीद नहीं आती, उनका चित्त आलम्बनदून्थ होकर 
धेयंहीन, विचारशून्य॒ एवं जड्ग्राय हो जाता है । उनके शरीरकी 
एक-एक गाठ दूटती रहती है 1 जगतुके व्यवहार भृरकर कहीं 
लोठते है, कहीं दोडते है, कहीं लिकखिलाकर हंसने रूगते हं, अपने 
आपन जाने क्या-क्या बका करते ह ओर कभी-कभी मृच्छित हो 
जाति है । श्रीकृष्णके विरहमे गवाख-बालोंको दशा भी ` गोपियोके 
समान ही हो जाती है । श्रीरूपगोस्वामीके राब्दोमे- 
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कंसारे विरहज्वरोमिजनितजञ्वाटावरीजजरा 
। र [4 चोरते 
गोपाः रोखतटे तथा दिथिरुतश्वासाङ्कणः शोरते। 
वारं वारमखर्वटोचनजकेाप्ठाव्य तान्निश्चरान्‌ 
४4 * 
रोचन्त्यदय यथा चिर परिचयस्निग्धाः कुरङ्ञ अपि ॥ 


"हे श्रीकृष्ण | तुम्हारे विरहकी तरद्ोसे उत्पन्न ज्वार 


ग्वाल-बालोको जजरित बना रही हैँ । उनके उवासका अंकुर भी 
अब क्षीण हो चटा है| वे पवंतकी तराइयोमें निख्चेष्ट पड़ हुए है । 


इतने निश्चल हो रहे हैँ वे कि उनके चिर-परिचित स्नेही हरिण' 


वार-बार अपने आंसुभंकी अजस घारासे भिगोकर भी जब उन्हं 
नहीं उठा पाते, तब बहुत देर तक उनके लिए शोक करते त 
भगवानुके विरहकी एेषी अवस्था जिनके जीवनम प्रकट हई 
है, उन भाग्यवान्‌ ग्वाल-बालोके सम्बन्धमे ओर क्या कहाजा 
सकता है ? 


ग्वाल-बालोकी यह विरहावस्था व्यक्त लोके अनुसार है 1 
इनके जोवनसे यह रिक्षा प्राप्त होती है कि सख्यरसके उपासकोमें 
भगवानुके विरहकी कितनी ऊंची अवस्थाका प्रकाश होना चाहिए । 
अन्तर्टीलामे तो श्रीकृष्णके साथ इनका वियोग कभी होता ही 
नहीं । दास्यरसके समान ही इसमें भी संयोगकी सिद्धि, तुष्टि ओर 
स्थिति नामकी तीनों अवस्था होती है । पहले-पहल भगवानु 
दर्शन जपे पाण्डवोको हुमा था, दुबारा-तिबारा द्शंन, जसे कुरु- 
कषेतरमे सूर्॑ग्रहणके समय ग्वाल-बालोंको हा था ओर सवदा एक 
साथ रहना जेसे कि व्रजके ग्वाल-बालोका अन्तर्छीलामें रहता है-- 
सब सख्यरसक्ती ही उपयुंक अवश्याएं है । उनके सौमाग्यका भला 
कौन वर्णन कर सकता है, जो सन्तोके परमानन्दस्वरूप आत्मा, 
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अकिं परमाराध्यदेव भगवान्‌ ओर प्रेमिधोके. परम प्रियलम 
श्रीक्ष्णके साथ--जिनके चरणोकी धूल बड़े-बड़े योगिर्योको कोटि- 
कोटि कल्की तीन्र तपस्यासे भी दंभ दै--इस प्रकार खेरते हं 
मानो कोई अपना ही समवयस्कः अपने ही जैसा साधारण कालक 
हो 1 यही भगवानुके प्रति सख्यरतिका फल, सख्यरस इ । शान्त 
ओर दास्थरसकी अपेक्षा इसका वैलक्षण्य बहुत ही सृध्पषट है ओर 
सहुदयोके अनुभवगोचर इस रसक्षी रसरूपता भी निविवाद है । 
श्री जीवगोस्वामीने दास्यरसका प्रीतिरसके नामसे आर सख्यरसना 
्रेयोरसके नामसे वणन किया है । 


वरत्सलरस् 


मगवानुके प्रति वात्सल्यरति ही विभाव, अनुभाव आदिकि द्वारा 
व्यक्त होकर वत्सकरसका रूप ग्रहण करती है 1 इसके आलस्ब 
हु--वालक भगवान्‌ ओर उनके गुरुजन \ अयोध्यामे शिशुङ्प 
भगवान्‌ राम ओर ब्रजमें दिशुरूप श्रीढृष्ण-ये दोनो ही वात्सल्य- 
भाजन है । सुकूमार शेशवसे लेकर कमनीय केदोरतक वात्सल्य- 
रतिकी अवस्था है  यौवनका प्रारम्भ होनेपर भी गुरुजनोकी दुष्टे 
किरोर अवस्था ही रहती है । नवीन नीलकमलके समान सोवा 
शरीर, शिरीष कुसुम-सा कोम अद्ध, मरकतमणिके समान 
` सुचिक्कण कपोलोपर घुंघराली अके, प्रभाव ओर एेरवयसे सवंथा 
रहित नन्ह-से शिशुके रूपमे शेशवोचित चापल्य भौर व्याघ्रनख 
आदि मूषणोसे विभूषित भगवान्‌ अनुग्रहुपात्रके रूपमे इस वात्सल्यके 
रोकोत्तर आलम्बन हँ । तोतली बोकी-मानो मतिमान्‌ मिठास, 
सरलताको सीमा नही, गुरुजनोके प्यारसे बार-बार उल्लसित एवं 
्रफुल्कित होनेवाले, गुरुजनोको वार बार प्रणाम कंरनेवाङे ओर 
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बात-बातये उनके सामने सकुचा जानेवाले, अपनी नन्हींनन्हीं 
हथेलियोसे किसीको माखन ओौर किसीको धन, रतन लटाने- 
वाले बाकरूप भगवान्‌ गुरुजनोके सम्पूणं स्नेहको अपनी ओर 
भाकपित करते रहते दै । वेद, उपनिषद्‌-दशंन, भौर भक्त जिनकी 
महिमा गावे-गाते अघाति नही, वे ही भगवान्‌ वात्ल्यरतिके वड 
होकर उखलमें बाधे जाते है, उँट-फटकार सुनते ओर माकी 
सटी रक्रर रोने लगते ह । क्या ही अलौकिक माधूयं है । 
अवश्य ही यहु वात्सल्यरततिकी महिमा ओर श्रीकष्णकी प्रेम- 
परवशता है । 


श्रीकृष्णके गुरुजन--जेसे नन्द, यशोदा ओर वे गोपियां 
जिनके बच्चोको ब्रह्मने चुरा लिया था--इसके आलम्बन विभाव 
हं । वे अपनेको श्रीकृष्णसे अधिक माता-पिता आदिके रूपमें मानते 
ह । वे उनको, दुलारे ह, पचकारते है ओर अपराध करने- 
पर दण्ड भी देते है । देवकी, कुन्ती, सान्दीपनि मुनि-ये सव भी 
गुरुजनोकी हौ श्रेणीमे है । योदा अपने प्यारे शिशुको माखन 
खिलानेके लिए अपने हाथसे ही बहत-सी दासियोके होनेपर भी 
दही मथती है । वे श्रीकृष्णकी रक्षके लिए गद्गद कण्ठ ओौर 
अश्रुुणं नयनोसे श्रीकृष्णके शरीरम मन्तो ओर देवताओका 
त्यास करती ह, उनके सिरपर रक्ना-तिकक करती हँ ओर भगवान्‌- 
से, देवी-देवताभोसि ्ार्थना करती रहतो हैँ । अभी पूरा प्रातःकाछं 
भी नहीं हा होता, श्रीकृष्ण सोकर उ भी नहीं रहते, इनके 
स्तनोसे दूधके रूपमें वालसल्यरसकी धारा फूट पडती है । यदि 
कोई वात्सल्यरसका मूतिमाच्‌ दशन करना चाहता हो तो मां 
`य्ोदाका दशन कर ले । य वत्सलरसकीं अभिव्यक्ति नही, उसको 
जननी है । नन्दनाबाके सम्बन्धमे तो कहना ही क्या है । जब 
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श्रीकृष्ण उन्तके हाथकी अंगुरी पकडकर लडखड़ाति हुए ओंगनमे 
चलते है, तब नन्दबानाका स्नेह उमड़ पड़ता है, उनकी ओंखोसे 
आनन्दके आसू ज्ञरचर क्षरने लगते है, पुलक्रित शरीरसे श्रीकृष्ण- 
को उठाकर वे अपने हृदयसे ख्गा लेते हँ ओर सिर सूकर बार 
वार चूमते है । उनके सुखनसौभाग्यकी कल्पना भी मनकी सीमासे 
परे है; उनका वणंन तो किया ही कंसे जा सकता है । 


वात्सल्यरसके उटीपन विभावोकी संख्या अपरिमेय है । 
श्ीकष्णकी कुमार आदि अवस्था उन अवस्थाओंमें प्रस्फुटित 
सहज सौन्दयं ओर उसके अनुकूरु वेष-मूषा एवं चपलतां, बोलना, 
हसना, खेलना, रोना, सोना, जगना, रूठना-- यहा तक कि वारोचित' 
सभी क्रिया उदीपन विभावके अन्तग॑त हैँ । कुमार अवस्थाके तीन 
भाग होति है-आदि, मध्य ओर शेष । आदि अवस्थामें मध्य॒ भाग 
ओर ऊर कुछ स्थर होते ह । आंखके कोने उवेत ओर बहुत थोडे-ते 
दात । अद्ध-अद्खमें मृदुरूताका साम्राज्य होता है । इस अवस्थामे 
बार-बार पैर उछालना, एक क्षणमें रोना तो दूसरे ही क्षणमें हंस 
देना, अपने पैरका अंगूठा चृ्तना ओर उतान पड़े रहना--यही चेष्टा 
होती है 1 गलेमे वघनर्हां, ललाटपर रक्षा-तिलक, आंखोमे अञ्जन, 
कमरमें करवनी ओर हाय से सूत--यही आभूषण होते है । नन्द रानी' 
ओर नन्दबावा इस शोभाको देख-देखकर कभी तृप्त नहीं होते, यही 
चाहते रहते है कि निनिमेष नयनोसे इन्हे निहारते रहें । मध्य 
अवस्थामे आखोके कोनोमे कुछ केसरिया रंग॒ आता है। 
कभी कपड़ा पहिनते हँ ओर कभी नग्न रहते हैँ । कान चिदे 
हृए होते ह । तोतरी बोरी बोलते है । ंगनमें घुटनोके बरु चलते 
ह । नाक मोती, हाथमे मालन, कमरे घूंघरू--यही आभूषण 
होते है । इनकी मन्द्-मन्द मुस्कान ओर बारोचित चेष्टाओंको 
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देखकर गुरुजन अनन्दित होते रहते हैँ । शेष अवस्थामें कमर 
कछ पतली ओर वक्षःस्थल कुछ ऊँचा हो जाता है । मस्तकपर 
घुघराले बार ठहराते ह । इस अवस्थामें कन्धेपर पीताम्बरकी 
चादर, जङ्घो पृष्पोंके आभूषण ओर छोटा सा बेंतक। ण्डा अदि 
घारण करते हैँ । ग्वाल-बालोके साथ खेलते हैँ । गांवके आस-पास 
उनके साथ वछ्डोको चरा कते हँ । छोटी-सी बासुरी ओर छोटी- 
सी सींग अपने पास रखते ह॑ ओर कभी-कभी पत्तोके बाजे बनाकर 
वजाते हं । जो इनकी रीकाओंको देख-देखकर मुग्ध होते रहते हैः 
वे ही वास्तवमें बडभागी हे 


पौगण्ड-अवस्थाका वणन सख्यरसके प्रसद्धमे प्रायः आ ही 
गया है। आखोम धवलिमा, सिरपर पगड़ी, वदनमें कचुक, 
चरणोमे मन्द-मन्द ध्वनि करनेवाले मनोहर नूपुर, पीताम्बर धारण 
क्रये हुए श्रीकृष्ण इष अवस्थामें गौओंको चराने कगते हं । ग्बाल- 
वालोके साथ यमुनातटपर भो जतत है । किशोर-अवस्थानें दोनों 
आखोके कोनो किञ्चित्‌ लकलिमा भा जाती है । वक्षःस्थल ऊँचा 
होतार, हार धारण करते हँ । इसी समय नव-यौवनक्ा उन्मेष 
होता है, परन्तु वास्सल्यःपेमवाोको ये शिशु ही मालूम पडते है । 
दास्यरस-वारोंक्ो ये पौगण्ड-अवस्थामें किशोरे समान मूत 
पडते हैँ । बचपनमें ये कीं दूधको कमोरो फोड़ देते है, तो कहौं 
आगिनमे बिखर देते ह । कहीं मथानीका उण्डा तोड़ देते है, तो 
कहीं माखन आगमे उक देते, वानरोको खिला देते ह या 
ग्वाल-बालोको बाँट देते है । गोपियोको इच्छा पुण करनेके किए 
इसी सभय माखन-चोरी भी करते हँ । एक गोपी कह रही है- 
“वहिन, तनिक अनजानको तरह चुप होकर यहं दुय देख तो लो- 
लताओोंक्षौ आडमे-से धीरे-धीरे पेर स्वता हआ कन्हैया सशङ्क 
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मावसे इधर-उधर देखता हुआ माखन-चोरी करनेके किए कितनी 
चालाकी ओर मधुरताके साथ आ रहा है ! ठहरो ! तनिक सुञ्े 
देख लेने दो- भयभीत आंखे किस प्रकार इधर-उधर घूम रही दैः 
ओ सूला जा रहा है । इस छलियाकी छलना भी कितनी मधुर 
है ! तनिक देखो तो सही । 


इस रसके अनुभाव भी ओरोकी अपेक्षा विलक्षण ही है यथा-- 
१. गोदभें लेकर या हृदयसे लगाते हृए सिर सूघना । 


२, अपने हाथसे शरीरमे लगी हुई धूल ्ञाइना, उवटन, तेल, 
पले कगाना । 


३. देवताओंसे रक्षाकी प्राथना करना, कवच वाधना, न्यास 
करना, आशीर्वाद देना 


४. अमुक वस्तु छे आओ, अमुक वस्तु रख आओ-इत्यादि 
आज्ञा करना । 


५. दुला रना-पुचकारना । 


६. पशुओंसे, कटिसे, नदीसे ओर भयके अन्य निमित्तोसे 
रक्षा करना । 


७. तुम्हे इस प्रकार रहना चाहिए, एसे नहीं र हना चाहिए- 
` इत्यादि उपदेश करना 1 9 न हिए 
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८. चूमना, हृदयसे लगाना, नाम लेकर पुकारना, उलाहना 
देना टना इत्यादि । 


नन्दरानी यशोदाके स्तनोसे स्नेहाधिवयके कारण दूष तो प्रायः 
निकलता ही रहता है । कभी-कभी श्रीकरष्णके खेलोको देखकर 
वे चकित रह जाती हैँ । उस दिन जब उन्हौने अपने लाडशेको 
गोवधंन उठाये हुए देखा, तो इनका शरीर स्तम्भित हो गया 1 ये 
उनका आसिद्धन भी नहीं कर सकीं । आंखों इतने आंसू आ गये 
कि देख भी नहीं सकीं। ओर तो क्या-गला रंध गया, ये उन्हं 
समज्ञा भी न सकीं कि तुम एेसा साहसः क्यो कर रहे हो । अन्तमं 
इन्होने यही निश्चय किया कि मँ प्रतिदिन भगवानूकी आराधना 
करती ह, प्रतिदिन अपने पुत्रकी रक्षाके लिए उनसे प्राथंना करती 
ह-उसीका यह फल है; नहीं तो मेरा कुसुम-सा सुकुमार लल्ला 
इतना बड़ा पहाड भला केसे उठा सकता है ? इन सात्विक भावोके 
अतिरिक्त हषं, निर्वेदादि भी पूर्वोक्त रसोके समान ही होते हँ । 


यहु पहले कहा जा चुका है कि वत्सलरसमें एड्वयंका ठे 
भी- चाहे वह गौरवकी दृष्टस हो, या सम्भ्रमकी दृष्टिसे-स्वंथा 
नहीं होता । अपने स्नेहपात्रके प्रति स्नेह करनेवालेको जो विशुद्ध 
रति है, उसीका नाम वात्सल्य भाव है; यही वटलरसका स्थायिभाव 
है । यशोदामें यह वात्सल्य॒रति स्वभावसे ही परिपूणं रहती है । 
ओसोँमे यह कभी प्रेमके रूपमे, कभी स्तेहके रूपमे ओर कभी रागक 
रूपमे प्रकट होती है । श्रीकृष्णके दशक व्याकुलता, मुनिजनोके 
द्वारा पूजित होते समय भी उन्हे गोदमें वेठा लेना, हृदयका उनके 
स्नेहसे सव॑दा द्रवित रहना, उनके लिए, उनकी परस्चताके किए 
ओर उनकी सन्निधिके लिए, दुःखको भौ सुखके रूपमे अनुभव 
करना-ये सब उसके लक्षण ह । 
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इस रसमे भी पहले-पहल मिलनेके पुवं उक्तण्ठा, एक बार 
मिलनेके पर्चात्‌ विरह पूववत्‌ ही होते है । देवकी ओर कुल्तीकी 
उक्कण्ठा, श्रीकृ्णके मथुरा चले जानेपर यशोदाका विरह कौन नही 
जानता ? यश्लोदाका एसा वणन आता है कि उन्हें जपने वारोकी 
सुध नहीं रहती, व्यथित होकर इस प्रकार जमीनमें रोटतीं कि 
चीट लगनेकी भी परवा नहीं रहती । हा पत्र ! हा पत्र !' कहती 
हुई अपनी छाती पोटतीं 1 वत्सछससे विधगक्री इतनी अवध्याए 
हो सकती है, होती ह कि उनका वणंन अकषम्भव है ! विशेष करके 
चिन्ता, विषाद, निर्वेद, जडता, दीनता, चपलता, उन्माद ओर 
मोह ये तो अत्यन्त अभिवृद्ध हो जाति है । थोड़े ही समयके किए 
जब श्चीकरष्ण वनमें गौणं चरानेके छिए चले जाते है, तो नन्दरानौको 
चारु धीमी पड़ जाती है 1 मति कुछ स्तव्ध रहती है । अखे कई बार 
स्थिर हो जाती है । उवास गरम भने लगता है । अपने पुत्रको 
अनिष्ट-शङ्कासे वे कषुन्ध हो उस्ती हैं । श्रीकृष्णके मथुरा गौर वहसि 
द्वारका चले जानेपर तो उनके विषादकरी सोमा न रही । वे कभ 
सोचतीं कि हाय ! मै कितनी अभागिनी हँ कि अपने पूव्रकरो मनोहर 
जवानी नहीं देख सकी । उसके विवाहका सुल देखना मेरे भाग्यमें 
नहीं बदा था । मेरे जीवनको धिक्कार ! मे उसे अब अपनी गोदमें 
नहीं बेडा पाती । इन गोओंसे अब मेरा कोन काम है, जिनका दही 
ओर माखन चुराकर लुटानेवाला ही दूर चला गथा ।' कभी वे घरमे 
जाती है, श्रीकृष्णकी बांसुरी मथवा छडीपर आंख चरी जाती है, 


तो वे घण्टोतक छडीकी तरह ही खडी रह जाती ह, शरीर हिक्ता- 


डोरखता तक नहीं । जडता दूर होनेपर वे. बड़ी दौनतासे प्राथंना 
करने गती हे प्रभो, एक क्षणके किए मेरे कन्हैयाक्रो मेरी 
आलोके सामने ला दो; मे जन्म-जन्म तुम्हारी ऋनिरयां रहुंगी ।' वे 
कभी-कभी विरहकी ज्वाकासे चञ्चरु हो उठती है ओौर नन्दबाबाको 
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उलाहना देने लगती हँ कि (तुमने मेरे हुदयको, जीवन-सवंस्वको, 
आंखोके तारेको मथुरामे क्यों छोड दिया ? मेरे वच्चेको माखन- 
मिश्री मिलती होगी कि नहीं, क्या पता ? तुम यहां गोष्ठमे बेठकर 
आराम कर रहे हो ।' वे कभी-कभी उन्मत्त होकर वृक्षोसे, हरिनोसे 
पूछने खगतीं कि क्या तुमने कहीं मेरे श्यामसुन्दरको देखा है ? वे 
इतनी मोदित हो जाती है कि जव बहुत देरतक आंखे नहीं खुलतीं, 
तब नन्दबाबा अनेकों प्रकारके यत्न करके उन्हँ जगानेकी चेष्ट 
करते है। 


भगवानुका संयोग इस रसमे भी तीन प्रकारका ही माना गया 
है-सिद्धि, तष्ट ओर स्थिति । जव श्रीकृष्ण पहले-पहल मथुरामे 
गये तो वहांकी वे स्तयां, जिनका उनमें पुत्रभाव था, स्नेहकीं 
रसधारासे आप्ठावित हो गयीं । उनके स्तनोसे दूधकी धारा 
प्रवाहित होकर उनके वस्को भिगोने रूगी 1 कुरकषैवमे जव 
यशोदा ओरं श्रीकृष्णका मिलन हुा, तो सकि हृदयमें कितनी तुष्ट 
ओर कितने रसका सञ्चार हुभा--वणंन नहीं किया जा सकता | 
छोगोने देखा यदोदाके नयनो ओर स्तनोसे रसकी निरिणी 
प्रवाहित हो रही दै भौरं श्रीषृष्णका दिव्य अभिषेक सम्पन्न हो 
रहा है । श्रीकरष्णका नित्य-संयोग जो कि अन्तर्छीलामे सव॑दा 
एकरस रहता हैः उसकी रसरूपताका, उसके -आनन्दका वणेन 
करना ही उसे नीचे उतारना है। प्रेम अन्तजंगत्‌की वस्तु है। 
उसका कुछ बाह्यरूप है तो केवर सेवा । दास्यकी सेवामे ओर 
वात्सल्यकी सेवामे बडा अन्तर है1 यह तो सख्यसे भी विल- 
क्षण है । जिनके शुद्ध ओर भगवल्कृपापात हृदयम इस भावका 
उदय ओर परिपोष हआ है, वे ही इका अनुभव कर 


सकते है । 
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बहुत-से काव्य-रसिकों भौर नाटयाचायेनि भौ वात्सल्य-मावके 
रसत्वको स्वीकार किया है । इस रसक्ी चमत्कारकारिता निविवाद 
है । दास्यरसमें यदि भगवस्प्ेमका स्फुरण न होता रहे, तो एसा 
समञ्जना चाहिए कि दास्यरस अभी परिपुष्ट नहीं हमरा है } प्रेषको 
स्फूति विना सख्य-रसको तो कोई स्थिति ही नहीं है । परन्तु यह 
वात्सल्यरस उनकी उपेक्षा यह महान्‌ विलक्षणता रखता दहैकि 
प्रतीति हो या न हो, यहं ज्यो-का-त्यों अक्षुण्ण रहता है । जिस समय 
माता अपने शिशुकी ताडना करती है, उपकी चञ्वल तासे 
चबराकर उसे डंटती है-यहां तक कि वाव देती है ओर पीटती 
भो है-इन अवस्थाओंमे भी वात्सल्यभाव ज्यो-का-त्यो एकं रस बना 
रहता है । यही इसकी अनन्यसाधारण विरोषता है । कभी-कभी यह 
दास्य ओर वात्सल्यसे मिश्रित ही होता है। किसीका सख्य- 
प्रधान वात्सल्य, किसीका दास्य-प्रधान वात्सल्य ओर किसीका 
उभयप्रधान वातल्य । वात्सल्य-प्रधान सख्य ओर दास्य भी होते 


है । ये सब भेद भौर उनके उदाहरण श्रीरूपगोस्वामीके ग्रन्थों 
द्रष्टव्य हैं । 


मयुर रस्‌ 


सत्पुरुषोके हृदयम भगवानुके प्रति जो मधुर रति होती है, 
वही विभाव, भनुभाव आदिके दारा परिपुष्ट होकर मधुर रसका 
रूप ग्रहण करती है । इस रसका इतना अधिक विस्तार है कि 
दि इसकी अवस्थाओके केवल नाम ही गिनाये जायं, तो एक बडा- 
सा परन्थ बन सकता है । इसकिए यहाँ संक्ेपसे उनकी कुछ थोडी- 
सी वातं ही लिखी जायेगी । इसके आलम्बन है भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
ओर उनकी वल्लभाएं । भगवान्‌ श्रीकृष्णके सौन्दय॑की त्रिभुवनमें 


श्रीमद्धागवत-रहस्य | [२३० 





किसीसे समता भी नहीं की जा सकती, उससे परेको तो बात ही 
क्या ? उनकी रीडाका माधुयं लोकोत्तर है । अत्यन्त रमणीय, भत्यत्त 
मधुर, समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त, भत्यन्त बलवान्‌, नित्यनूतनः 
नवयुवा ओौर प्रेम-परवडा, मदनमोहन श्यामसुन्दर । उृहराते हए 
वार ओर फहराता हुआ पीताम्बर । जिसकी अखं एक बार 
क्षणभरके छिए उन देख ठे, वह्‌ सव॑दाके लिए उन्हीपर निछावर 
हो जाता है । प्रेम करनेवालोके अनुकूल, कृतज्ञ ओर रहस्यको गुप 
रखनेवाले यह मूर्तिमान्‌ श्यृद्खार है अथवा प्रेम । अज्ग-अङ्गसे 
उन्मादकारी रस, मधुभय आनन्द छलक रहा है । धीर, वीर ओर 
गम्भीर, ललित ओर उदात्तचरित्र । ये मोहन भला, किसका मन 
नहीं मोह रेते ? ब्रजदेवियाँ तो इनपर निछावर है । 


श्रीकरृष्णकी वल्छभाए-द्रा राकी, वृन्दावनको-अत्यन्त प्रममय, 
सहृदय, ओौर श्रोङष्णको ही अपना जीवन-सवंस्व माननेवाली, 
नित्य नवकिशोरावस्था । प्रतिक्षण माधुरीकी धारा प्रवाहित होती 
रहती है । हृदय प्रेम ओर आह्वादकी तरद्खोसे उच्छवलित । इनमें 
व्रजकी गोपि्ा प्रधान है, गोपियोमे राधा । राधाके सम्बन्धमें तो 
कहना ही क्या ? वे भगवान्‌ की स्वरूपभूता आह्वादिनी शक्ति हँ । 
श्रङ्ष्ण उनके अपने भौर वे श्रीकरष्णकी अपनी, श्रीकृष्ण राधा 
ओर राधा श्रीकृष्ण । भेद-म(वकी माया-छायामात्र भी नहीं । एेसी 
स्थितिमें राधाक्ृष्णके पारस्परिक मावको कहा जाय तो कंसे, सोचा 
जाय तो कंसे ? एक हीके दो रूप, दोके अनेक रूप, यही रीलाका 
स्वरूप है 1 सभी गोपिरया राधाकी ही अंशविशेष, शक्िविशेष ह । 
उतयें स्वकीया ओर परकीया मेद ीकामात्र है, सो भी रीला- 
रसकी परिपुषि किए । एक गोपो कहती है कि नन्दरानी ८ 
बड़ा स्नेह करती है, सखियाँ मुज्ञ प्राणोसे भ प्रिय समक्षती हैँ मौर 
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वृन्दावन वैकुण्ठे भी उत्तम है । परन्तु यदि कात्यायनोको 
माराधनाके फलस्वरूप मयूरपिच्छधारी, गुञ्जाकी माला पहने 
हुए, मदनमोहन श्रीकृष्ण प्राणप्रियके रूपमे न मिलें तो इन सडसे 
मन्ने बया काम ? गोपि्योकी महिमा अनन्तकोटि मुखस भी नही 
कही जा सकती । उनके प्रेमका उल्लास आयंमर्यादाकी सीमा पार 
कर गया है ! फिर भी सतीशिरोमणि अरुन्धती आदि श्रद्धापूणं 
हृदयसे उनके चरित्र गौर सौभाग्यकी महिमा गाकर अपनेको छृत- 
कत्य समञ्चती ह । वे वनमें रहुनेवारी गोपवालाएँं इतनी मधुर है 
इतनी रसाप्लावित है कि लक्ष्मीक प्रेम-सौन्दयं इनके सामने धूमिर 
पड जाता है । गोपियोकी अपेक्षा भी श्रीकिंशोरीजीकी विशेषता 
दिखङानेके करिए उज्ज्वर नीलमणिमे एक कथाका उल्लेख 
हमा दै- 


रासके समय भगवान्‌ गोपियोके प्रेमकी ओर भी अभिवृद्धि 
करनेके किए एक कूञ्जमे जाकर छिप गये । गोपियोंको उनके 
बिना चैन कंसे पडती । वे दूदते-दंढते उसी कुञ्जमे पहुंच गयीं, 
जिसमें श्रीकृष्ण चपि हुए थे । भब पकडे गये, तब पकडे गये । 
नटवर श्रीकृष्णने वहीं एक कीला रच दी- द्विभुज से चतुर्मुन हो 
गये । गोपियां देखकर सकुचा गयीं । उन्ह इस एेदवयंमय चतुर्मज 
रूपसे वया काम ? ये तो भक्तिनम्र हृदयसे दण्डवत्‌ प्रणाम करनेके 
योग्य है ! वे उनके चरणोभे नमस्कार करके कौट गयीं । जब यह्‌ 
बातत राधाके कानोतक पंच, तब उन्होने कहा--चलो तनिक मँ 
भी तो देखू, यहां ईवर अथवा विष्णुका क्या काम ? हो-न-हो 
हमारे नटवर मनमोहन श्यामसून्दरकी ही कोई खीला होगी । 
श्रीकिशोरीजीके वहां पहुचे ही श्रीढृष्णको यह्‌ बात भूर गयी 
कि में चतुमुंज रूप घारण क्रये हुए ह | अपनी प्राणप्रियाके दर्शन 
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मात्रसे उनके छरत्रिम एेरवयंका लोप एवं सहज माधुयंका उदय हो 
गया । यहीं गोपियों ओौर श्रीराधाका अन्तर परिस्फुट हौ जाता है । 
गोपियां एेद्वयं सहन नहीं कर सकतीं, उन्हं केवल माधुयं चाहिए 
ओर श्रीजीके सामने एेश्वयं ठहर नहीं सकता, मधुर रूपमे रहनेके 
च्िएही श्रीकृष्ण विवश है| राधाका श्रीकृष्णके प्रति जितना 
अधिक प्रेम है, उससे भी अधिक श्रीकरष्णका राधाके प्रति है ¦ 
यहां न्यूनाधिक्यका तो कोई श्ररन ही नहीं दहै, दोनों प्रेम- 
स्वरूप है । 


मधुर रसके उदीपनोंको संख्या इतनी अधिक है करि उनको 
बतलाना भी कठिन है । यहाँ अत्यन्त संकषेपमें बहुत थोड-से लिखे 
जति है 


१. थोडी सेवासे री्लना, असह्य अपराध हो जानेपर भी 
मुरकरा देना, दूसरेके लवमात्र दुःखसे भी कातर हो जाना इत्यादि 
भगवानुके स्वभावसिद्ध गुण । 


२. इतनी रसमयी, मधुमयी ओर अश्रतपूवं प्रेमुणं वाणी, जो 
प्राणो ओर हृदयम अमृतका सिञ्चन करती है । 


३, भगवान्‌की किशोर, यौवन आदि अवस्था, उनका रूप- 
लावण्य, सौन्दयं, अभिरूपता, माधुयं ओर मृद्रुता आदि शारीरिक 


विशेषतां । 


४. वंश्ीवादन, नृत्य, सुन्दर खेल, गोदोहन, गोवद्धंन-उद्धार, 
गवाह्वान ओर मत्तगतिसे गमन इत्यादि रीलाए । 
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५. वस्त्र, आभूषण, माला, अनुलेपन आदि शारीरिक अलङ्कार । 


६. वंशी ओर श्ृद्धकी ध्वनि, मधुर गायन, शरीरकी दिव्य 
सुगन्ध, आमूषणोकी क्लनक।र, चरणविह्व, उनका शिल्पकौशल 
आदि । 


७. श्रीकृष्णका प्रसाद, मयूरपिच्छ, गुञ्जा, धतु, सखाओंका 
दोख जाना, गोधूलि, गोवर्धन, यमुना, कदम्ब, रासस्थलो, वृन्दावन, 
भरे, हरिन, कुञ्ज, ताए आदि । 


८. मेष, विद्युत्‌, वसन्त, चांदनी, शौोतल-मन्द-सुगन्ध वायु 
सुर्दर-सुल्दर पक्षी आदि। 


अनुभाव तीन प्रकारके हते है-अलङ्कार उद्धूस्वर भौर 
वाचिक । भाव, हाव, हिला-ये तीन शारीरिक; शोभा, कान्ति, 
दपि, माधुय, प्रगल्भता, ओदायं ओर धैय--ये सात बेप्रयास ही 
होनेवाे तथा रीला, विलास, विच्छित्ति, विभ्रम आदि दस 
स्वाभाविक-पे बीस अलङ्कार कटे जाते है । शरीरपरसे वस्त्रका 
गिर जाना, बार खुर जाना, अद्ध टूटना, कम्बो ससि चल्ना- 
ये सब उद्धास्वर अनुभावके अन्तगंत है । आलप, विराप, संखाप, 
प्राप आदि बारह प्रकारके वाचिक अनुभाव होति है । इनके 
अत्तिरिक्त मौरध्य ओर चकित नामके दो अनुभाव ओर भी होते हैँ 
अपने श्रियतमसे जानी हुई वस्तुको भो अज्ञानके समान पुना, 
यह्‌ मौण्ध्ध है भौर भयक्रा स्थान न होनेपर भी भथका बहाना करके 
प्रियतमके पास पटच जाना-जेसे भोरेषे डरकर श्रोकृष्णसे लिपट 


जाना, यह चकित अनुभाव है । इस रसमे सभ प्रकारके सास्विक 
माव उदय होते ्ै- 
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= सम्य -हषसे, भयस, आस्चयंसे अथवा अमषंपे, स्तम्भित 
हो जाना। 


२. स्वेद-भगवानुके संस्पशं, दशंन अदिजनित अनन्दसे, 
भयसे अथवा क्रोधे शरोरका पसीजने कणना । 


३, रोमाञ्च -आरचयंसे, हंसे अथवा भयसे शरीरका रोमा- 
ज्चित हो जाना । 


४ स्वरभङ्ख--विषादसे, विस्मये, अमषंसे, भयसे अथवा 
हषसे कण्टका रुद्ध हो जाना, वाणीका स्वाभाविक ढंगसे नहीं 
निकरना । 


५. कम्प त्राससे, हर्षसे ओर अमषंसे शरीरका काँपने रुगना । 


६. विवणंता--विषादसे, रोषसे अथवा यसे शरीरका विवणं 
हो जाना । ( चेहरा फक हो जाना । ) 


७. अश्रुपात--हषंसे, रोषसे, विषादसे सू गिरना । 


८. प्रख्य--तुखसे या दुःखसे शरीर ओर मनक्रा अविचर 
हो जाना । 
ये अपनी अभिव्यक्तिके तारतम्यसे धूमायित, ज्वलित, दीस, 


उरीप्त भौर सुदीप मेदसे पाँच प्रकारके होते द । योंतो सभी रसोमें 
इन सात्विक भावोका उदय होता है, परन्तु उनकी पूणता मधुर 
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-रसमें होती है । निर्वेद आदि तीसों भाव उग्रता ओरं आलस्यको 
छोडकर पूणरूपसे इस मधुर रसमें ही अभिव्यक्त होति है । यदि 
विभाव, अनुभाव, सात्त्विकं भाव-सबके रक्षण भौर उदाहरणकी 
चर्चा की जाय तो विशार ग्रन्थ तैयार हो सकता है । एक-एकके 
अनेक-अनेक भेद होते हैँ । जैसे निंद ही अनेक कारणोसे होता है । 
वियोगके कारण होनेवाले नि्वदसे श्रीकिोरीजी लक्ता सखीसे 
कह रही है 


न क्षोदीयानपि सखि मम प्रेमगन्धो मुकुन्दे 
क्रन्दन्ती मां निजखभगतासख्यापनाय प्रतीहि । 
खेद शीवलयिनमनारोक्य तं वक्चविस्वं 
ध्वस्ताखम्बा यदहमहह प्राणकीरं विभि ॥ 


हि सखी ! मुञ्चे श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी प्रेम नहीं है, तुम 
विद्वास करो; मेरा श्रीकृष्णमें बडा प्रेम था ओौर मँ उनकी सवंश्रेष्ठ 
्रमपात्र थी, अपने इस सौभाग्यकी स्यातिके लिए ही मै रो रही हं । 
सखि ! प्रेमकी यह कंसी विडम्बना है कि राग, रवर, ता ओर 
मूच्छनाके साथ बांपुरीमें स्वरङहरी भरते हुए श्यामसुन्दरके मुख- 
चन्द्रको देखे विना ही, जीवनका सहारा टूट जानेपर भी म अपने 
प्राणरूपी कीडोको जो मुञ्ने निरन्तर स रहे है, धारण कर रही हू 
ओर इतना ही नहीं, उनका पालन कर रही हुं ।' श्रीजीके इन 
वचनोमे कितना निवंद है, इसका अनुभव कोई सहृदय ही कर सकता 
है । इसी प्रकार सभी भाव श्रीजीके ओर गोपि्योके जीवनमें व्यक्त 
इए दै। 


इस रसम मधुर रति ही स्थायिभाव है । उसके आविर्भावकरे सात 
कारण बतकाये गये है । यथा-- । । 
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१. अभियोग--अपनी चेष्टाओंसे हद्गत भावोका प्रकाश, 
वह॒ चाहे प्रियतमके सम्मुख ही हो अथवा दुसरा कोई जाकर 
उससे कहे | 


२. विषय--शब्द-स्पर्शादि पाच विषयोमे-से किसी एकका या 
सवका आकषंण-जेसे भगवानुकौ मधुर वाणो, वंशीध्वनि, अक~ 
स्मात्‌ स्पशं, सुन्दर रूपका दीख जाना इत्यादि । 


३. सम्बन्ध-उनके कुल, रूप आदि सामग्रोके गौरवसरे उनकेः 
साथ सम्बन्ध-स्थापन । 


४. अभिमान-संसारमें यदि बहुत-सी उत्तम ओर रमणीय 
वस्तु तो वेरं, मुञ्चे तो यही चादिए-इस प्रकारका दद्‌ 
निर॑चय । 


५. श्रीकृष्णक्री विशेषताएं--श्रीकृष्णके पदचिह्व, गोष्ठ भौर 
प्रियजन जो उनसे प्रेम करते है, उनका दशन, मिन्‌, वार्ता प । 


६. उपमा--उनके समान कोई-सी भी वस्तु देखकर उनको 
स्मृतिमे तल्लीन हो जाना । जेषे बादल देलकर घनरथामकोः 
स्फ, कमल देखकर कमलके समान नयनोंक्तो स्फूति-- 


इत्यादि 1 


७. स्वभाव-यह दो प्रकारका होता है, एक निसगं ओर दूसरा 
स्वरूप । दुढ अभ्यात्त करते-करते जो संस्कार बन गये है, गुण, रूप 
ओर नामक किञ्चित्‌ श्चवणमात्रसे उनका उदूबोधन निसगके नामसे 
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कटा जाता है-जेसे रुविमणीका । स्वरूप वह है जिसमें किसी 
निमित्तकी आवश्यकता नहीं होती, स्वतःसिद्ध प्रेमभाव होता है- 
जेसे ब्रजदेवियोका । 


मधुर रति ही क्रमशः विकसित होकर प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, 
राग, अनुराग ओर भावके रूपमे परिणत होती है । उज्ज्वलनील- 
मणि ग्रन्थमें कहा गया है कि जैसे ईखका नन्हा-सा अंकुर क्रमदः 
ईख, रस, गुड, खण्ड, चीनी, मिश्री गौर ओेका रूप धारण करता 
है, वेसे ही यह्‌ रति भी भावके रूपम परिणत होकर पुणंताको प्राप्त 
होती है । रतिसे भावपयंन्त सभी प्रेम शब्दके द्वारा कहै जाते हैँ । 
प्रेमी ओौर प्रियतमके उस भावसम्बन्धको, जो नाशका कारण 
उपस्थित होनेपर भी नष्ट नहीं होता, प्रेम करते है 1 इसके प्रौढ, 
मध्य ओर मन्द--तीन भेद होते है! विथोगकी असहिष्णुता, 
दुःखपूवंक सहिष्णुता ओर यदा-कदा किञ्चित विस्मृति- क्रमशः 
यही तीनोके स्वरूप है | यही प्रेम जब आओरमभी उीप्त होकर 
हृदयको अतिशय द्रवित कर देता है, जिससे द्न-स्पशंमे कभी भी 
तृपति नहीं होती, तब उसे स्नेह कहते है । इसके तीन भेद होते ह- 
अज्गसज्गमें अतृप्त, दशंनमे अतृप्ति भौर नाम-गुणके श्रवण आदिमे 
अतृप्ि । ये क्रमशः उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है । स्नेह दो प्रकारका होता है-- 
घृतस्नेह ओर मधुस्नेह । पहलेभे कु आदरभाव रहता है ओर 
दूसरेमें केवल अतिशय ममता । धृतस्नेहमे थोड़ा उन्माद ओर 
अपनापन भी रहता है । घृतस्तेहमे भे उनका हु" यह भाव रहता 
दै भौर मधृस्ेहमे वे भेरे ह” यह भाव रहता है । स्नेह ही 
उत्कषको प्राप्त होकर नवीन माधुयंके साथ मानके रूपमे प्रकट 
होता है । इसके दो भेद है--उदात्त ओर ललित ॥ उदात्त मानसे 
धृतस्नेहकी विशेषता रहती है-अनुकूलता अधिक गौर प्रतिकूरता 
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कम । लछिति मानमें मधृस्नेहकी प्रधानता रहती है-प्रतिकूलता 
अधिक ओौर अनुकूढता कम । यही मान जब सम्भ्रम-रहित होकर 
अत्यन्त ॒विशवासके साथ परिपक्व अवस्थाको प्राप्त होता है, तब 
प्रणय नाम धारण करता है! प्रणय दो प्रकारका हुता है-मेत्र 
ओर सख्य । विनयमुक्त विश्वास मैत्र है ओर प्रियतभको अपने 
वशमें रखनेवाला उन्मुक्त विदवास सख्य है । यह प्रणय ही अगे 
चरुकर रागके रूपमे धनुभवका विषय होता है । 


जिसमें अधिक-से-अधिक दुःख भी सुखके रूपमे ही अनुभव 
होने कगता है, प्रणयकी उस उत्कृष्ट अवस्थाको ही रागं कहते हँ । 
यही गुप्त रहनेषपर नीरीराग मौर प्रकट होनेपर श्यामारागके नामसे 
कहा जाता है । ओर भी इसके अनेकों मेद हँ 1 यह राग प्रतिक्षण 
वद्धंमान ओर नवनवायमान होकर अनुरागके रूपमें प्रकट होता है। 
यह्‌ प्रतिक्षण अनुभूयमान प्रिय समागमको ओरं प्रियतमको भी नित्य 
नूतन बनाता रहता है | इस अवस्थामे एसा माटूम होता है-जभी 
मिलन हुमा है, अभी मेने पहले-पहक देखा है । इसमें प्रमी ओर 
प्रियतम एक दरसरेके अधीन रहते है । प्रियतमके सम्मुख रहनेपर 
मी वियोगकी आशङ्कसे मृत्युके समान दुःखका अनुभव होने र्गता 
है ओर इस अवस्थाको देखकर स्वयं प्रियतम श्रीकृष्ण भी चकित 
स्तम्भित रह जाते ह । इसीका नाम प्रेमवेचित्य है । ५ इस 
स्थितिमे संयोग होनेपर भी अतृप्तिकी सीमा, नहीं रहती ६ एसी 
लालसा होती दै-यदि मँ बांस बनं जाती तो बासुरीके रूपमे नित्य 
निरन्तर प्रियतमके अधरोकी सुधा-मधुरिमाका आस्वादन करती 
रहती । यदि कहीं इस अवस्थामें प्रियतमका विछोह्‌ हआ तो जहां 
दुष्ट जाती है, वहीं उनके दशंन होते है । इसी अवस्यते सम्बन्धमे 
कंहा गया है कि संयोगसे विथोग ही उत्तम हैः क्योकि संयोगमे 
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अपने प्राणनाथ अके रहते है ओर वियोगमें सारा संसार ही उनका 
रूप हो जाता है । 


यद्यपि प्रेमकी सभी अवस्थाएं स्वसंवेद्य एवं अनिवंचनीय दै, 
तथापि अबतक जिनका वणंन हुभा है, वे रसिकोके द्वारा अनुमेय 
तथा ज्ञेय है । भगवानुक्ी दवारकास्थित नित्य सहचरियोमे भी इनका 
प्रकारा होता है ओर व्रजदेवियोमें तो ये सहज स्वभावसिद्ध रूपसे 
ही रहती है । यहु अनुराग ही जब परसंवेद्यतासे ऊपर उठकर 
स्वसंवेद्य रूपमे प्रतिष्ठित हो जाता है, जब प्रेमी अनुरागीके रूपमे न 
रहकर अनुरागस्वरूप हो जाता है, श्रीकृष्णकी अनुभूतिका सुख, 
परमक अनुभूतिका सुख ओर सुखको एेसी अनुभूति होती है जिसे 
अनुभूति कहना भी नहीं बनता, तब उस अनुरागकी ही भाव संज्ञा 
होती है । ह्ारकाकी श्रोकरृष्णपत्तियोके लिए भी यह अत्यन्तं दुकंभ 
है, व्रजकीौ देवियोमे इसीका नाम महाभाव है । दूसरे किसीको भी 
इसकी उपरुन्धि नहीं होती । यह अमृतस्वरूप श्रेष्ठ रस है, इसे 
आनन्दकी सीमा कहते हे । इसमे दिव्य प्रेमी दिष्यतास्वरूप ही होता 
है । इसके दो मेद है--रूढ महाभाव ओर अधिरूढ महाभाव । जिस 
महा भावमें सात्विक भाव उदीप्त रहते है, उसे रूढ महामाव कहते 
है । इसमें प्रियतमके दशंनधुखमें बाधक होनेके कारण पलकोका 
गिरना भी असह्य हो जाता है--यपरकषणे दुरिषु पक्ष्मकृतं शपन्ति 
इ स्थितिके प्रेमीको-त्रनदेवियोको देखनेवाले प्रेम-समुद्रमे ङ्बने- 
उतराने कगते हं । स्वयं लक्ष्मी भी चकित--स्तम्भित हो जाती है। 
इस परम रसम कल्पान्त-प्न्त मगन रहनेपर भी एक क्षण-जितना 
भी मालूम नहीं होता । भ्रियतमको सुख मिलनेपर भी कहीं उन्हे 
कष्टं न पटच जाय, इस आशंकासे सेद होने र्गता है । गोपियाँ 
अपने वक्षःस्थरपर श्रीकृष्णके चरण-कमर रखते समय डरने लगती 
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है कि कहीं इसकी ककंशता उनके दुःखका कारण न हो जाय-- 
“भीताः शनैः प्रिय दधीमहि ककंशेषु ॥ प्रेमकी इस सर्वृष्ट भूमिकामे, 
जहां मोह आदि प्राङृेत भावोंका प्रवेश कदापि सम्भव नहीं है, 
सपनेको, परायेको, सबको भूक जाना ओर श्रीकृष्णके बिना एक 
क्षणका भी कल्पसे अधिक मालूम होना इस रूढ महाभावकी 
अक्ताधारण विशेषता है--न्नुटियंगायते त्वामप्यताम्‌ ।' 


रूढ महाभावमें जो अनुभाव होते है, उनको भपेक्षा ओर भी 
विरिष्ट- जिनका निर्वाचन नहीं किया जा सकता-अधिरूढ महा- 
भावमें प्रकट होते हैँ । यदि समस्त मोक्षसुख अथव ब्रह्मसुखको ओर 
त्रेकाछिक संसार-सुखको एक स्थानपर एकत्रित कर दिया जाय ओर 
संसारके समस्त त्रकालिक दुःखोको दुसरे स्थानपर एकत्रित कर दिया 
जाय तो ये दोनों ही इस अधिरूढ महाभावके सु ख-दुःखरूपी महा- 
सागरकी एक बृंदके समान भो नहीं हो सकते । यहं स्मरण रखना 
चाहिए कि याका दुःख जागतिक दुःख-जेसी कोई वस्तु नहीं है । 
यहु भी दिव्य रसका ही एक रूप है । इस दुःखके लेशमात्रको समतामें 
संसारके समस्त सुख तुच्छ हँ । इसीसे यह दुःख भी परम पुरुषाथं 
प्रेमका अत्यन्त उत्कृष्ट स्वरूप है । अधिरूढ महामावके दो प्रकार 
ह-मोदन ओर मादन । जिसमे सात्त्विकं भाव प्रेमी ओर प्रियतम 
दोनोमें ही सूरीप्रूपसे प्रकट रहते है, दोनो ही स्तम्मित-कम्पित 
रहते है, उसको मोदन कहते है । दोनोको इस अवस्थामें देखकर 
रमी भी विश्षुन्ध हो जाते है । दोनोके प्रेमकी सम्पत्ति समस्त चरा- 
चरकी प्रम-सम्पत्तिसे बढ़ जाती है । यह मोदन ही विरहकी अवस्थामें 
मोदन कहा जाता है । इसमे भी विरहकी विवशतासे प्रिया-प्रिय॒तम 
दोनों ही सास्विक भाव सुरी रहते हँ । इसके अनुभाव भी ओरोकी 
अपेक्षा अत्यन्त विलक्षण है । इस मोदन दलामे द्वारकास्थित अन्य 
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पतल्तियोके द्वारा आिद्धित होनेपर भी राधाका स्मरण करके 
श्रीकृष्ण मूच्छित हो जाते हँ ओर एेसा अनुभव करते हैँ किमे 
वृन्दावने यमुनातटवर्ती निकुञ्जपें श्रीजीके साय रास-विरास 
कर रहा हं । असह्य दुःख स्वीकार करके भी जिस प्रकार अपने 
प्रियतम सुखी हों, वही चेष्टा इसमें की जाती है । इस सम्बन्धे 
गोपियोका कितना सन्दर भाव है, यह उन्हीके शब्दोमें सुनने 
योग्य है- 


स्यान्नः सौख्यं यदपि बलवद्गोष्टमे मुङन्दे 
यद्यर्पापि श्चतिरुदयते तस्य मागात्कदापि 
अप्रापतेऽस्मिन्‌ यदपि नगरादातिरग्रा भवेन्नः 
सख्यं तस्य स्फुरति हदि चेत्तत्र वासं करोतु ॥ 


ध्यदि श्रीकृष्ण वृन्दावन आ जायं तो हमे बडा सुख होगा, इसमे 
सन्देह नहीं । परन्तु यदि यहाँ आनेसे उनकी तनिक भी क्षति हो, 
तो वे यहां कभी न अवं । यद्यपि उनके यहाँ न आनेसे हमे महान्‌ 
दुःख होगा, तथापि यदि वहां रहनेमें ही सुख होता है तो वे सुख- 
पुवंक वहीं निवास करं ।' कहना न होगा कि गोपि्योका यह्‌ भाव 
परेमकी अत्यन्त ऊंची स्थितिका उद्गार है । इस स्थितिके प्रेमीका 
जीवन, उसका इवास-प्रश्वास निखिङ ब्रहयाण्डमें प्रेमका सञ्चार 
कर देता है । इस अवस्थाका प्रेमी जब तारस्वरसे रुदन करने रूगता 
है, तब पशु-पक्षी भी- यहां तक कि लताःवृक्ष भी उसके साथ रोने 
गते हे । प्रेमी अपनी मूत्युकी आशङ्कसे इस जन्ममें प्रियतमका 
मिलना असम्भव देखकर यह गमिलाषा करने लगता है कि मेरे 


शरीरके पञ्चभूत मद्युके परचात्‌ भो प्रियतमकी सन्निधिम रहुकर 
उनकी सेवामें कगे ` लने | 
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पञ्चत्वं तजुरोतु भूतनिवहाः स्वां विरान्तु स्पुं 
धातारं प्रणिपत्य हन्त शिरसा तापि याचे वरम्‌ । 

तद्धापीचु पयस्तदीयसुकुरे ज्योतिस्तदीयाङ्न- 
व्योभ्नि व्योम तदीयवत्थैनि धरा तत्ताखबरन्तेऽनिलः ॥ 


“शरीरकी मृत्यु हो जाय, पाचों भूत अपने-अपने मूक कारणमें 
विलीन हो जाये-इसमें मुञ्ञे तनिक भी जापत्ति नहीं है । परन्तु 
उनके सम्बन्धमें परमात्माको प्रणाम करके मेँ एक वरदानकी प्रार्थना 
करता हं । जिस बावीका वे जल पीते ह उसमे मेरे ररीरका 
जराश, जिस दपंणमें वे अपना मुख देखते हँ उसमे मेरे शरोरकी 
ज्योति, उनके आंगनके आकाशम मेरे शरीरका आकादा, उनके 
मागमे मेरे शरीरकी मिद ओर उनके पंखेमे मेरे शरीरकी हवा मिक 
जाय 1 प्रेमकी कितनी सन्दर अभिव्यक्ति है | यही मोदन दा आगे 
चलकर दिव्योन्मादका रूप धारण करती है । इसमे प्रमी प्रियतमके 
किए उनके न होनेपर भी शय्या सज्जित करता है, अपना श्ङ्गार 
करता है ओर विरहोदुभ्रान्त होकर नाना प्रकारक चेष्टा करता है । 
प्रियतमके सुहदोको देखकर भनेको प्रकारके प्रलाप करने लगता हे । 
जल्प, प्रजल्प आदिके भेदसे वे दस प्रकारके होते ह, जो श्रीमड्ा- 
गवतके दशम-स्कन्धान्तगंत श्रमरगीतमें सुस्यष्टरूपसे प्रकट हृए है । 
प्रायः ये भाव श्री राधाम ही पूणंरूपसे प्रकारा पते ह । 


रतिसे केकर महाभावपयंन्त जितने भी भाव ह वे सब जब 
उल्लसित हो जाते है, तब संयोग अवस्थामें आह्वादिनीका सार एवं 
सर्व्रष्ठ मादन नामका परात्पर भाव उदय होता है । इतका उदय 
राधाके अतिरिक्त किमे नहीं होता । इसकी स्थिति विचित्र ही होती 
है1 भगवानुका सवंदा संयोग रहनेपर भी उनके वक्षःस्थपर नित्य 
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विराजमान वनमालके साथ इस अवस्थामे ईर्ष्या होने क्गती है ओर 
रसे भाव उस्ने र्गते है, किं ^री वनमाके ! तु हमारा तिरस्कार 
करके नित्य-निरन्तर प्रियतमके वक्षःस्थलपर विहार करती रहती 
है । यह्‌ तो हम लोगोके प्रति तुम्हारा विद्वेष है ।' यहां यह्‌ नहीं 
भूखना चाहिए कि इस अवस्थके ईप्यादि माव भी दिव्य हो होते हँ । 
इस मादनकी अनेकों दशाण हँ ओर अनिवंचनीय गति्ां हैँ । संयोग- 
लीके अधिकांश भेद इसीके अन्तगंत ह । लीलाभेदसे जो भावभेदः 
होते है, उनकी कल्पना भी साधारण चित्तमें नहीं आ सकती । मधुर 
रसमें यही सब लोकोत्तर चमत्कारी भाव, जो कि रसरूप है, विकास 
ओर पणंताको प्राप्त होते ह । श्रीराधाजी महाभाव-स्वरूपिणो है । 
श्रीचेतन्यचरितामृतमें समस्त भावोको अपेक्षा इस महाभावकीः 
उक्कृष्टताका वणन करके कहा गया है । 


ह्वादिनीर सार अंश तार प्रेम नाम । 
आनन्द चिन्मय रस प्रेमेर आख्यान ॥ 
परेमेर परम सार मष्टाभाव जानि। 
सेद महाभावरूपा राधा टाङ्रानि ॥ 
प्रमेर स्वरूप देह प्रेमे विभावित । 
छृष्णेर प्रेयसी श्रेष्ठा जगते विदित ॥ 
सह॒ महाभाव हय चिन्तामणि-सार 1 
कष्ण-वाञ्छा पूणं करे एड कार्य यार ॥ 
महाभाव-चिन्तामणि राधार स्वरूप । 
रुकितादि सखी यार कायव्यूहरूप ॥ 


यह मधुर महाभावरूपा परिपुष्ट मधुर रति ही मधुररस, उज्ज्वल 
रस अथवा दिव्य ृ्गाररसके नामसे कही जाती है । यद्यपि इस. 
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अवस्थामें प्रिया-प्रियतमका वियोग किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है, 
तथापि संयोगकी परिपृष्टिके किए वह भी होता है । इसलिए इस 
रसके दो भेद हो जते है-एक तो संयोग ओर दूसरा वियोग ! 
वियोगकी चार अवस्थाएँ होती ह-पूरव॑राग, मान, प्रमवेचित्त्य ओर 
प्रवास । श्रीक्ृष्णके साक्षात्‌ दशंनसे, स्वप्न-दशंनसे अथवा चित्र- 
द शंनसे इसकी उत्पत्ति होती है 1 वन्दौजन, दती, सखी ओर किसी 
गायकके मुखसे श्रीकृष्णके सद्गुण, सौन्दयं आदिका श्रवण करनेसे 
भी पू्वरागका सञ्चार होता है । मधुर रतिके उदयके प्रसंगमें जो 
अभियोग आदि हेतु बतलाये गये है, वे सव इसमें भी कारण है । 
यह प्रौढ, समञ्जस भौर साधारण भेदसे तीन प्रकारका होता है । 
इ समे व्याधि, शङ्का, असूया आदि सभी सञ्चारी भावोंका उद्य 
होता हे 1 प्रियतमकी प्रापक लिए लालायित रहना, चित्तका उद्विग्न 
होना, नींद न आना, शरीरका दुबलापन, जड हो जाना, चित्तका 
व्यग्र होना, शारीरिक व्याधि, उन्माद, बेहोश ओर मृत्युपयन्त तक 
की अवस्थां पूवंरागमें भी प्राप्त होती है प्रियतसका स्मरण, उनकी 
्रा्षिके उपायकी चिन्ता, उनके गुण, नाम, रीका आदिका कीतंन, 
पत्नप्रषण, मालापंण आदि इसके विदेष चिल्ल है । मानका प्रसङ्ग 
बहुत ही प्रसिद्ध है ओर भावोक परसंगमे ्रमवेचित्यका उल्लेख किया 
जा चुका है । इसङिएु उनका पिष्टपेषण उचित नहीं जान पडता । 


मिलनके पश्चात्‌ प्रिया-प्रियतमके समागममे जो व्यवघान होता 
है, उसे प्रवास कहते हँ । यह दो प्रकारका होता है--एक तो जान- 
वज्लकर ओर दूसरा विवशतासे अनजानमे । थोडी दूर ओर थोडी 
देरका प्रवास एवं बहुत दुर भौर बहत दिनोका प्रवास; इसी प्रकार 
भूत, भविष्य ओौर वतंमानका प्रवास; दैवी कारणोसे अथवा रोकिक 
कारणोसे प्रवास । इन सभी प्रवासोमे श्रीृष्णकी ही चिन्ता, जागते 
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रहुनेके कारण स्वप्नमे भी नहीं आना, हृदये आग जलत रहना, 
शरीरका सूख जाना, मेला-कुचंला रहना, प्रलाप करना ओर हृदयमें 
अत्यन्त सन्ताप रहुना--यही सब दशां होती दहै । श्रीराधा 
रुकितासे अपनी व्याधिका वणंन केर रही है- 


उत्तापी पुटपाकतोऽपि गरव्रामादपि श्चोभणो 
दम्भोरेरपि दुःसहः कटुररं हन्मग्नशास्यादपि । 
तीवःप्रौढविशुचिकानिचयतोऽप्युच्चेममायं बली 
मर्माण्यद्य भिनत्ति गोकुरुपते्विदरेषजन्मा ज्वरः ॥ 


“जो स्वणंके जलते हुए द्रवसे भी अधिक तापकारी है, काल- 
कूट विषसे भी अधिक क्षुब्ध करनेवाला है, वसे भी अधिक दुस्सह 
है, हृदयम बधे हुए शल्यसे भी अधिक तीखा ह ओर उग्र विषूचि- 
काओोके समूहसे भी अधिक तीव्र है, वही यह्‌ श्रीक्ृष्णके वियोगका 
तीत्र ज्वर मेरे मर्मस्थानोको बेध रहा है 1 


श्रीकृष्णके वियोगमें कभी हँसना, कभी रोना, निष्प्रयोजन 
भट्कना, पशु-पक्षियो ओर लता-वृक्षोसे भ प्रियतमका पता पुनता 
ओर जमीनमे लोटना आदि उन्मादके बहुत-से लक्षण प्रकट हो जाते 
हँ । दुःखकी अधिकतासे कत्तव्याक्तव्य-ज्ञानशूल्य हो जाना, मर 
जाना ओर मरकर फिर जीना ओर फिर वही अवस्था । इस प्रकार 
एक क्षणके लिए भी विरहके पंजेसे चुटकारा नहीं सिरता । प्रेमकी 
सभी भवस्थाओमं वियोगकी ममंवेधिनी पीड़ा होती है ओर उनके 
अनुभव भौ प्रकट होते है । अधिरूढ महाभावमें मोदन दशाका वणन 
करते हए जो कुछ कहा गया है, उसे यहाँ स्मरण कर केना चाहिए 
ओर एेसा समञ्लना चाहिए कि वह॒ तो बहुत कम है | विरहुकी 
वेदना कोई विरही हौ जान सकता है, सो भी यदि उसीश्रेणीका 
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हो| प्रकट रीकाके अनुसार विरहको परिपूणंता ब्रनदेवियोमे ही 
देखी जाती है । अन्तर्खीखामें तो उनका एकरस विहार सदा-सवंदा 
चलता ही रहता है । 


भगवानुका संयोग-घुख अवर्णनीय है । वास्तवमें मधुररसकी 
यही चरम परिणति है । प्रणय-परिणयकी यही मधुयामिनी है। 
रिक्ता नाम यहीं आकर सार्थक होता है । वसे तो सभी रसहैं। 
परन्तु यह्‌ रसराजकी भी सरस अवस्था है । यह्‌ दिव्य उज्ज्वल 
श्य ्गार श्चीमद्धागवतके रास-प्रसद्खमे जेता अभिव्यक्त हुआ है, 
वेसा ओर कीं नहो । यह स्वप्न ओर जग्रतुके भेदसे दो प्रकारका 
होता है । स्वप्नका संयोग अत्यन्त गौण है । फिर भी भगवानुके 
साथ मानस-संयोग होनेके कारण उसको रसरूपतामें कोई बाधा 
नहीं पड़ती । जागरणमें जितने प्रकारके संयोग ओर उसकी रीका 
हो सकती है, उनसे भ भधिक स्वप्नमें सम्भव ह । प्रेमियोका स्वप्न 
साधारण स्वप्न नहीं है । मूढ पृरुषोके जागरण भौर योगियोकी 
समाधिसे भी उसका ऊँचा स्थान है । परमियोका दिव्य मन समस्त प्रकृति 
ओर प्राकृत जगत्‌से ऊपर उठा हुआ, दिव्य होता है | अन्तःकरणके 
साधारण विकार स्वप्नका उस प्रेमराज्यमे प्रवेश नहीं है । इसलिए 
्रभियोका भगवत्संयोगरूप दिव्य स्वप्न भी अलौकिक ही होता है 1 


जाग्रत्‌ अवस्थाभं चार प्रकारके संयोग होते ई-संक्षिप, सङ्खीणं 
सम्पन्न ओर समृद्धिमान्‌ । व्रजदेविधोके जीवनमें ये सभी अपने अवा- 
न्तर भेदोंसदित अनुभवक विषय हते हँ । उनका वणन लेखविस्तार- 
भयसे नहीं किया जाता । संयोगकीौ लोलमे 
साथ वार्ताकाप, उनका स्पशं, उनके साथ वृन्दावनके निकुर 
रहस्य-क्रीडा, जल-विहार, राघटीखा, नौकारीला, 
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कपटशयन, वंशीचौय्यं, मागंरोधन आदि अनेकों लीलां होती है- 
जिनका अनुभव कोई गोपीभावापन्न सरसहूदय प्रेमी ही कर सकता 
है । भगवानके रीलाप्रतिपादक ग्रन्थोमें इन ीलाओोका अत्यन्त 
हदयस्पर्शी भाषामे वणंन हा है । मधुर रसके रसिकोको वहींसे 
उनका आस्वादन करना चाहिए 1 


यहां तक हमने भक्तिरसकी जिन पांच धाराओमे अवगाहन 
किया है ओर जिनमें डूब-डूबकर सम्पूणं प्राणसे ओर उन्मुक्त हृदयसे 
रसास्वादन किया है, वे सब-के-सब स्वर्गीय सुधा ओर मोक्ष- 
सुखको भी तिरस्कृत करनेवाले परमामृतस्वरूप दिव्य रस है--इसमे 
सन्देह नहीं । इनमें उल्छृष्ट गौर निङृष्टका भेद करनेका हमे कोई 
अधिकार नहीं । जिस प्रेमीको जिस रसकी अनुभूति हुई है, उस 
रसके रूपमे उसे भगवानकी ही अनुभूति हई है; क्योकि भगवान्‌ 
ही रसस्वरूप हैँ । उनकी अनुभूति ही वास्तविक रसानुभूति है । 
इसलिए हम नम्र हदयस प्रेमपरिप्लुत होकर उनके प्रमको ही, युगल 
सरकारके उस लोकोत्तर महाभावस्वरूपको ही प्रणाम करे- 


आखषटेरश्चयिष्णुं हदयविघुभणिद्रावणं वक्रिमाणं 
पूणंतवेऽप्युद्वहन्तं निजरचिघरया साध्वसं ध्वंसयन्तम्‌ । 
तन्वानं दां परदोषे ध्रुतनवनवतास्पदं मादनत्वा- 
ददधेतं नौमि राधादनुजविजयिनोरदधतं भावचन्द्रम्‌ ॥१ 





१. इस विषयमे जिनको विशेष जानना हो, वे श्रीरूपगोस्वामीरचित 
“उज्ज्वलनीरुमणि' तथा 'हर्मिक्तरसामृतसिन्धु' नामक संत ग्रन्थोको पठ । 
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परम तात्पर्य 


(न) 
सत्यं परं धीमहि (१।१२) 


सत्यं परं धीमहि ( १२।१३।१९) 


प्रथम स्कन्धके प्रथम रलोकमें ही परम सत्यक चिन्तनका निदंश 
है 1 परम सत्य वह्‌ है जो जगतुका उपादान ओर निमित्त दोनों ही 
है 1 उसीसे नामरूपात्मकं प्रपंचके आकार, विकार एवं प्रकार प्रकट 
हए दहै, उसीमें हँ ओर उसीमे समा जागे । प्रपंचकी अभिव्यक्ति होने- 
पर भी वह्‌ उसमे अनुगत है ओर अनुगत होते हुए भी उनसे व्यतिरिक्त 
अर्थात्‌ प्रपंचके गुणधमेसि भसंस्पृष्ट है । वह॒ न केवल स्थूल द्रव्योमें 
भरत्युत सम्पूणं जीव बुद्धियोमे एवं एक जीव हिरण्यगभकी बुद्धे भी 
अनुगत है ओर उन्हे सत्ता-स्पूति देता रहता है । वस्तुतः त्रिविघ सृष्ट 
बिना हूए ही उसमे भास रही है ओर उसकी सत्तासे ही पृथक्‌-पृथक्‌ 
पदार्थं सत्य प्रतीत होते है । वह स्वयंप्रकाश सर्वावभासक एवं अविद्या 
मायके स्पशंसे भी रहित है । एसे अद्वितीय ज्ञानस्वरूप परम सत्यके 
चिन्तनके लिए ही श्रीमद्धागवतका प्रारम्भ हुमा है । 


इस उपक्रमके अनन्तर एक दृष्टि उपसंहारपर भीडार री जाय । 
ठीक वही शन्द है । वह परम सत्य स्वरूपसे शुढ, आगन्तुक मलोसे 
रहित, शोक भौर मृत्युस वजित है । उसको जान लेनेपर जन्म-मृत्यु 
नहीं, शोक-मोह नही, भावरणादि दोष नहीं । इससे स्पष्ट है कि 
अन्थका प्रारम्भ ओौर अन्त दोनों परम सत्यक चिन्तनके लिए ही ह। 
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(4 
यज्ज्ञानमटयम्‌ ( ९।२।११ ) 


घम अन्तःकरण-शुदधिके दवारा मोक्षका हेतु है, घनका नहीं । घन 
धमंका हेतु है, मोगका नहीं । भोग जीवन-निर्वाहके छिए है, इन्द्रिथतृप्तिके 
लिए नहीं । जीवन तत्त्व-जिज्ञासाके लिए है, बहुत कमं करनेके किए 
नहीं । फिर तत्व वया है ? तत्त्वतरत्त। लोग, तत्वा स्वरूप बतकते ह 
वह्‌ कथा है- य ज्ञन । अद्वय करा अथ है ? ज्ञता अर्थात्‌ जव 
ओर ईरवर, ज्ञेण अर्थात्‌ व्यष्टि.मष्टि, कायकारण, गप्रक्त एवं अव्यक्त 
रूपसे रहनेवाछा प्रपञ्च; इन दोनोषे जो सवथा रहित सर्थात्‌ दोनोके 
भावाभावका अधिष्ठान स्वयंप्रकाश चेतन है, वह ज्ञानस्वरूप ही अदय 
तत्तव है । इ्ीको शास्वरकी परिभाषाके अनुसार ब्रह्म, परमात्मा ओर 
भगवानुके नामसे कहा जाता है । तात्पयं यह है कि श्रीमद्धागवतमें 
जर्हा-जरहा ब्रह्म' “परमात्मा' एवं भगवान्‌' शब्दके प्रयोग क्ये 
गये है वहाँ-वहां इसो अद्रय ज्ञानतततवको सूचित करनेके लिए । यह 
श्रीमद्धागवतमे शास्त्रक्रा परिभाषा-वचन है । यदि स्वाध्यायरोल 
व्यक्तिक हु रथमें इसका अभि प्राय ठोक-टीक जम जाय तो भागवतक्‌। 
परम तात्पयं समक्षनेमे किसो प्रकारक अडइचन नहीं पड़ेगी । 


(कर) 
इति तद्‌ ब्रह्मदशनप्‌ ( ९।३।३२ ) 


वृ्तज्ञानकी जिस दशामे यह निश्चय हौ जाता है कि यह 
जितने भी स्थूक गौर्‌ सूक्ष्म रूप प्रतीत होते है, यह्‌ सब प्रत्थक्‌- 
चैतन्याभिच् ब्रह्मत्वे अज्ञानसे ही अपने-आपमें प्रतीत होते है । 
यह वस्तुतः सत्य नहीं है ओर अपने स्वरूपका दृढ अपरोक्ष 
साक्षाततार हौ जानेपर जब इनका नितान्त निषेध, अपवाद अथवा 
वाध हो जाता है तब उस अविद्यातत्कारयनिवर्तकं ज्ञानको ही 
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ब्रह्मद्ांन कहते ह । ठीक यदी बात दूसरे स्कन्धमें दवे भध्यायके 
पतीसवे इलोकमे कटी गयी है । पहले स्कन्धमें हत्वंपदा्थ॑की 
प्रधानतासे प्रपञ्चका निषेध है ओर दूसरे स्कन्धमे 'ततूपदार्थ'की 
प्रधानतासे । स्पष्ट कह दिया गया है कि का्य॑करारणशूप प्रपञ्चः 
भगवानुके ही रूप है; परन्तु तत्त्वज्ञानी पुरुष उन्हँ मायाकी सृष्ट 
जानकर सत्यरूपसे ग्रहण नहीं करते । इसलिए अद्वितीय ब्रह्य ही 
परम सत्य तत्त्व है । तीसरे स्कन्धके वत्तीसवें अध्यायमें कहा गया 
है कि अद्ितीय अर्थात्‌ ज्ञाताज्ेयमेंद्रैतसे रहित ज्ञान ही निगुण 
बरह्म है । बहिर्मुख इन्द्रियोके कारण ही वह्‌ शव्द, स्पर्शादि धमंसे युक्त 
पदाथि रूपमे प्रतीत होता है ओर श्रान्तिसे वे पदाथं सत्य माने 
जाते ह । एक परब्रह्म परमात्मा सिवा दूरी कोई वस्तु नहीं है । 
जसे एक ही वस्तु विभिन्न इन्दरियोके हारा पृथक्‌-पृथक्‌ रूपमें 
अनुभवक्षा विषय होती है, इसी प्रकार शास्त्रोक्त विभिन्न साधन- 
पद्धतियोँसे एक ही भगवान्‌ अनेक रूपमे अनुभवके विषय होते ह । 
पुरंजनोपास्थानमें देह, इन्द्रिय ओर मनके धर्मोका अपने-भापमें 
अभ्यास कर लेनेके कारण ही यह्‌ आत्मा भपनेको कर्ता, भोक्ता एवं 
वद्ध मान वैठता है ओर दुः पाता है-यह बात कही गयी है 
"ममाहमिति कमंङृत्‌' । जडभरतोपाख्यानमें विशुद्ध अद्रय ज्ञानको 
ही परमाथं कहा गया है भौर उसीका नाम भगवान्‌ ओर वासुदेव 
भ है । बह बाह्य ओौर अभ्यन्तरे भेदे रहित है। = अति- 
रिक्त जो भेद-विमेद है वे सब अविद्याके कारण मनःकल्पित हं । 


द्वितीय स्कन्धके चतुःदरोकी भगवतमें नारायण अपने जादि 
कालीन स्वरूपका वर्णन करते हृए कहते है कि (सृष्टिक पूवं केवल 
महीमे थातथा केवलथाहीथा। मेरे अतिरिक्त सत्‌ असत्‌ या 
इनसे अतिरिक कोई भी दूसरी वस्तु नहीं थौ । इनके न रहुनेपर 
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भह रहता हं । जो प्रतीत हो रहा है, वह भीम टीहं। 
सबका निषेध कर देनेपर जो अवशिष्ट रहता है, वहं भी मही हु । 
मायासे ही असत्‌ प्रपंच सत्‌-सा ओर सद्ब्रह्म असत्‌-सा भासता है1 
यथा मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष, लता, पाषाणं आदि नाना नामरूपोमें 
महाभूत पहलेसे ही विद्यमान रहते है, वैसे ही म सबमें विद्यमान 
ओर विवतंमान हँ । भे सबसे व्यावृत्त रहकर भी समे अनुवृत्त 
हुं । मे अविनाशी एवं पूं हुं । तत्तवजिज्ञासुके लिए केवर यही 
आत्मज्ञान पर्याप्त है! नारायणकी इस युक्तियुक्त उक्तिसे यह्‌ सिद्ध 
है कि परमात्मा भूत, भविष्य, वतंमानरूप कालभेदसे बाह्य, अन्तर 
एवं अन्तरालरूप देशमेदसे तथा सजातीय-विजातीय-स्वगतरूप 
वस्तुभेदसे सवेथा रहित है । इसका अभिप्राय ही यह्‌ है कि परमात्मा 
अद्वितीय ज्ञान-स्वरूप है ! ज्ञाता एवं ज्ञेयका पृथक्‌ स्वरूप मिथ्या 
है । वे केवल परमात्माके रूपमे ही सत्य ह । इसकी व्याख्या करनेके 
लिए श्रीमद्भागवते सेकडों प्रसद्ध ह । 


(क) 
अहं ब्रह्म परं घाम ( १२।५।११।१२ ) 


श्रीरुकदेवजी महा राजने सारे श्रीमद्धागवतका उपदेश करनेके 
अनन्तर अन्तम राजा परीक्षितसे कहा कि (तुम एेसा अनुसन्धान 
करो कि मेँ स्वयंप्रकाश सर्वाधिष्ठान ब्रह्म हुं । परमाथं-स्वरूप ब्रह्म 
मे ही हं । इस प्रकार निष्कल ब्रह्यमे अभेदरूपसे आत्माका सम्यक्‌ 
दर्शन प्राप्त कर लेनेपर यह्‌ शरीर ओर विर्व भी भत्मासे पथकः नहीं 
रहेगा ।' इसके पश्चात्‌ राजा परीक्षितने कृतज्ञता प्रकट की-“आापने 
ज्ञान-विज्ञाननिष्ठाके द्वारा मेरे अज्ञानका निरसन कर दिया गौर मुज्ञ 
परमात्मपदकी प्राप्ति हो गयौ )* इसके बाद परीक्षितने अपनेको ब्रह्म 
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अनुभव कर च्या । यही श्रोमद्धागवतके श्रवणका फल है। इस 
प्रकारके प्रसंग श्रीमद्धूागवतमें स्थान-स्थानपर है । सनत्कुमारे 
पृथुसे कहा--^तमवेहि सोऽस्मि'। पुरञ्जनोषा्यानमे ईदवरने अपने 
सखासे कहा--भित्र मँ ही तुम हूं । तुम कोई दूसरे नहीं हो । तुम्हीं 
मे हो-तुम इस प्रकारका अनुभव प्राप्त करो; वथोकि बरह्यानुभवी 
महापुरुष सृन्ञमे ओर तुमभें अर्थात्‌ ईरवर ओर जीवे कभो कुः 
भी अन्तर नहीं देखते ॥' यथा- - 


अहं भवान्‌ न चान्यस्त्वं त्वमेवाहं विचक्ष्व भोः। 
न नौ पदयन्ति कवयदिच्छद्रं जातु मनागपि ॥ 
कितना स्पष्ट वणन है- 


यथा सुषुतः पुरुषो विश्वं पदयति चात्मनि । 
आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वप्न उत्थितः ॥ 

पएवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः । 
मायामात्राणि विज्ञाय तद्‌ द्रष्टारं परं स्मरेत्‌ ॥ 

येन प्रसुप्तः पुरूषः स्वापं वेदात्मनस्तदा । 

सुखं च निगणं बरह्म तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥ 

( ६।१६।५३-५५ )} 

-" "एतावानेव मलजैयगनेपुणवुद्धिभिः। 

स्वार्थः सर्वात्मना ज्ञेयो यत्परात्मेकद शंनम्‌ ॥ ( ६३ ) 


(जैसे एक व्यक्ति स्वप्नावस्थामे सो गया बौर फिर निद्रावस्थामे 
स्वप्नान्तर होनेपर अपनेमे ही सम्पूणं विव देवता है ओर फिर वह 
दूसरा स्वप्न टूट जानेपर पहुके स्वप्नमें ही जागता है ओर देलता 
है कि मेँ संसारके एक कोनेमे स्थिर हं । म॑ स्वप्लसे जग गया ६, अब 
उठ बैठा हँ परन्तु वस्तुतः वह भी एक स्वप्न हीह, वसे ही जीव 
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एक शरीरके सोनेपर उसमे स्वप्न देखता है ओर जागनेपर समञ्चता 
है कि स्वप्न टूट चुका है; परन्तु अभी तो यह जागा हुभा पुरुष भी 
स्वप्नपुरुष ही है । यह जागरण आदि प्रतीयमान अवस्था माया- 
मात्र ही है, समन्चकर अपने सर्वोपरि द्र्टास्वरूपका ही चिन्तन करना 
चाहिए । शयनके समय पुरुष जिस चिन्मात्र सतस्वरूपकौ अधिष्ठानतामें 
निद्रा ओर उसके अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, वह निगुण ब्रह्म 
मेही हं। भौर तुम इस ब्रह्मस्वरूप मुञ्चको अपना आत्मा जानो ।' 


'साधन-साध्यके स्वरूपको समञ्लनेमे निपुण पुरुषोको भली माति 
-समज्ञ छेना चाहिए कि जीवका सबसे बड़ स्वाथं-परमा्थं केवर इतना 
ही है कि वह आत्मा ओर परमात्माकी एकताका साक्षात्कार करे ।' 


इस सम्बन्धमें कहाँ तक उदाहरण दिये जाये, बारहवें स्कन्धके 
तेरहवे अध्यायका यह एक रलोक ही पर्याप्त है- 


सर्ववेदान्तसारं यद्‌ ब्रह्मात्मेकत्वट्षणम्‌ । 
५ ~ , 
वरस्तवद्धितीयं तचनिष्ठं केवस्यैकप्रयोजनम्‌ ॥ 


( १२।१३।१२ ) 


“सम्पूणं वेदान्तका सार है अद्वितीय वस्तु ] यह्‌ कल्पना, भाव, 
फर अथवा स्थिति नहीं है । यह्‌ आकारके आरोपसे विनिमक्त 
तत्त्ववस्तु है । इसका एकमात्र लक्षण है ब्रह्म ओर आत्माकी एकता । 
उसीमे इसकी निष्ठा अर्थात्‌ परम ॒तात्पयं है ओर इससे केवल 
कवल्यरूप प्रयोजनकी सिद्धि होती है । यह सालोक्य, सामीप्य आदि 
मुक्तियोके लिए नहीं है; क्योकि कंवल्यमुक्ति केवल ब्रह्यात्मेवयबोध- 
से होती है) श्रीमद्धागदतके परम तात्पयंका निणंय करनेके लिए 
इससे अधिक ओर क्या कहा जा सकता है ? 
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न 


यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि श्रीमद्भागवते संन्यासियो- 
के आत्मचिन्तनकी जो प्रक्रिया बतलायी गयी है--विशेषकर म॒त्यके 
समय, उसका स्वरूप यह है-- प 


श्त्यक्षरतयात्मानं  चिन्मा्मवरोपितम्‌ । 
ज्ञातव्या योऽथ विरमेद्‌ द्ग्धयोनिरिवानलः ॥ 
( ७।१२।३१ ) 
ओर जीवनकालमें भी इस प्रकार अनुसन्धान केरे- 
आत्मानं च परं व्रह्म सर्वच सदसन्मये । 
तथा-- 
परेयन्‌ बन्धं च मोक्षं च मायामा न वस्तुतः । 
( ७।१३।५ ) 


इन शलोकोमें यह. बात स्पष्ट कौ गयी है कि संन्यासी अपने 
आपको परब्रहमके रूपमे जाने, बन्धन ओर मोक्षको वास्तविक न 
समक्षे । वे केवर मायामात्र है । 


(0) 
ब्रह्मणि निष्कले 


महापुरूषोकी अन्तिम गतिके अनेक प्रसंग हैँ । भगवातुके 
विशेष अनुग्रहभाजन अजामिल, अघासुर आदि कुछ व्यक्तियोको तोः 
अन्तिम गतिके रूपमे भागवत देहकी प्रापि हुई है; परन्तु उनके 
अतिरिक्त जिन-जिन महापुरुषोकी अन्तिम गतिका वणन है- ब्राह्मी 
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स्थिति अथवा ब्रह्मनिर्वाणके रूपमे ही है । भीष्सके प्रसंगमे- 
“आत्मन्यात्मानमावेदय सोऽन्तःश्वास उपारमत्‌ अर्थात्‌ आत्म- 
स्वरूप श्रक्रष्णमे अपने-आपको मिकाकर वे निष्प्राण-उपरत हो 
शथे 1 इसका अर्थं है कि उनके सूक्ष्म शरीरका कहीं गमन नहीं 
हुआ । भन तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति इस ्रुतिके अनुसार उनके 
प्राण यहीं छीन हो गये । इसक्ए कहा गया कि सम्पदयमानमा- 
ज्ञाय भीष्मं बरह्मणि निष्कठे' । महात्माओने देखा कि भीष्म 
निरवयव ब्रह्मसे एक हो गये है । इसी प्रकार अजुन भौ तत्तवज्ञानके 
द्वारो लिद्धशरीरसे मुक्त होकर पुनजंन्मरहित गतिको प्रास हुए । 
देखिए, पन्द्रह अध्यायका इकतीसवां श्लोक । युधिष्ठिरे भी 
“सर्वमात्मन्यजुहवीद्‌ ब्रह्मण्यार्मानमभ्यये' ( १।१५।४२ ) ओर वे 
ब्रह्मसे एक हो गये । श्रीमद्भागवतका अनुसन्धान करनेवारके लिए 
जितने भी सलुरुषोके निर्वाण-परसद्ध ह उनमे देखने योग्य एकरूपता हे । 


(नर) 
त्वय्यद्वितीये भगवनयं भ्रम, ( १०।१९।२० ) 


आत्मा 0) परमात्माकी एकता सिद्ध वस्तु है-यह निश्चय 
तबतकं नहीं हो सकता, जबतक दोनोकी उपाधि, व्यष्टि, समष्टिरूपः 
भ्रपंचका मिथ्यात्वं सिद्ध न हो। हम देखते है कि श्रीमद्धागवतमें 
स्थान-स्थानपर उभयविध प्रपंचको श्रम, मुषा, माया, भानमाव्र 
इत्यादि शब्दोसे कहा गया है 1 उदाहरणके किए पृथ्वी भगवान्‌ 
शरृष्णसे कह रहौ है- । 


अहं पयो ज्योतिरःथानिो नभो माज्ाणि देवा मन इन्द्रियाणि । 
कर्ता महानित्यखिरं चराचरं त्वय्यद्धितीये भगवन्नयं रमः ॥ 
( १०।५९।३० ) 
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भगवन्‌ 1 मे( पृथ्वी ), जर, अग्नि, तायु, अकाश, पञ्च- 
तन्मातराए, मन, इन्द्रिय भौर इनके अविष्ठातृदेवता, अहंकार भौर 
महत्तत्व-कहां तक कटु, यह सम्पूणं चराचर जगतु आपके 
अद्वितीय स्वल्पे भ्रपके कारण ही पृथक्‌ प्रतोत हो रहा है ।' 


, इसी प्रकार वेदस्तुतिमे कहा गया है कि जो कोग कमं भौर 
कमफलरूप व्यवहारको सत्य बतलति हैँ वे केवर अध्यारोपे ही 
एसा कहते है । आस्माका कतंत्व-मोक्तुत्व अज्ञानसे ही है । ज्ञान- 
स्वरूप परमात्मा इन सबसे परे है ओर उसमे यह्‌ सब कुछ नहीं है 
( १०।८७१२५ ) । छत्तीसवें शलोकम बताया गया है कि मविद्या 
ओर अधिष्ठानके संयोगते जो सृष्टि होती है वह मिथ्या ही होतो है । 
सेत)सवें र्छोकमें अत्यन्त स्पष्ट रूपसे कहा गया है- 


न यदिदमध्र आसर न भविष्यदतो निधनात्‌- 
अनुमितमन्तरा त्वयि विभाति सूषैकरसे। 

अत उपमीयते द्रविणजातिविकव्पपथे- 
विंतथमनोविखसमसरतमित्यवयन्त्यवुधाः ॥ 


“भगवन्‌ ! वास्तविक बात तो यह है कि जगत्‌ _उत्पत्तके 
पके नहीं था ओर प्रलयके बाद नहीं रहेगा; इसत यह सिद्ध होता 
है कि यह बीचमे भी एकरस परमात्मं मिथ्या हौ प्रतीत हो रहा 
है । इसोते हम ्रुतियाँ इस जगत्‌करा वणन एसो उपमा देकर करती 
ह कि जसे मिद्रीमे वड़ा, लोहिमे शस्त्र ओर सोनिमें कुण्ड आदि 
नाममात्र है, वास्तव 
परमात्मा वशित जगत्‌ नाममात्र है, 
कल्पना है । इसे नासमञ्च मूखं हौ सत्थ मानते है । 


[ परम तात्ययं ` 
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मँ मिदर, लोहा भौर सोना होह। वेसेहीः 
सर्वथा मिथ्या ओर मनक ` 


भगवान्‌ श्रीकृष्णने उद्धवको उपदेश करते हुए कहा- 


यदिदं मनसा वाचा चक्षुर्भ्यां श्रवणादिभिः। 
नश्वरं गृह्यमाणं च विद्धि माया मनोमयम्‌ ॥ 
( ११।७७ ) 


“इस जगतमे जो कुछ मनसे सोचा जाता है, वाणोसे कहा 
जाता है, नेत्रोसे देखा जाता है ओर श्रवण आदि इन्दरियोसे अनुभव 
किया जाता है, वह सब नाशवान्‌ है । सपनेकी तरह मनका विलास 
है । इसक्िए मायामात्र है, मिथ्या है- एेसा समन्न लो 1" 


न यत्पुरस्तादुत यन्न पश्चात्‌ मध्ये च तन्न व्यपदेदामाजम्‌ । 
भूतं प्रसिद्धं च परेण यद्‌ यत्‌ तदेव तत्‌ स्यादिति मे मनीषा ॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वैकारिको राजससग एषः । 
बह्म स्वयंज्योतिरतो विभाति ब्रहमन्द्रियार्थात्मविकारचिम्‌ ॥ 
( ११।२८।२१-२२ ) 


जो उत्पत्तिसे पहले नहीं था ओर प्रर्यके पञ्चात्‌ भी नह्‌। 
रहेगा, एसा समन्ञना चाहिए कि बीचमें भी वह है नही--केवल 
कल्यनामाच्र, नाममात्र ही है । यह निरिचत सत्य है कि जो पदार्थं 
जिससे बनता है भौर जिसके हारा प्रकारित होता है, वही उसका 


वास्तविक स्वरूप है, वही उसकी परमाथ सत्ता 
निश्चय है । "क 


यह जो विकारमयी राजस सृष्ट है, यह न होनेपर भी दीख 
रही है । यह स्वयंप्रकाश ब्रह्म ही है । इसख्एि इन्द्रिय, विषय, मन 
ओर पञ्चमूतादि जितने चिक्रविचित्र॒नाम-रूप हँ उनके रूपमे 
ब्रह्म ही प्रतीत हो रहा है । हि; । 
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न केव परमात्माके स्वरूपम यह्‌ प्रपञ्च मिथ्या है, बल्कि 
विवेक करनेपर जो शुद्ध त्व॑पदाथं सिद्ध होता है उसकी क भी 
नाम-ल्पात्मक प्रपञ्च मिथ्या ही है- 


आत्मा निध्योऽव्ययः शुद्ध एकः कषेच्ञ आश्रयः । 

अविक्रियः स्वर ग्हेतर्व्यापकोऽसङ्गथना्रतः ॥ 

पतेद्धादङमिर्विद्रानात्मनो लक्षणैः परेः। 

अहं ममेत्यसद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत्‌ ॥ 
(७।७।१९-२०) 


आत्मा नित्य, अविनाश, शुद्ध, एक, केवर, आश्रय, निविकार, 
स्वयप्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असङ्घ तथा आवरणरहित है। 


ये बारह आत्माके उक्कृष्ट लक्षण हँ । इनके द्वारा आत्मतत्वको 
जाननेवाले पुरुषको चाहिए करि शरीर आदिमें अज्ञानके कारण जो 
भै" भौर भेरे' का लूटा भाव हो रहा है, उसे छोड़ दे / 


इस प्रकार आत्माका विवेक करके स्वरूपदुष्टिसे देखनेपर स्यष्ट 
अनुभव होता है कि- 


बुद्धीन्द्रियाथंरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । 
खद्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्न्तवदवस्तु यत्‌ ॥ 
दीपश्चश्चुश्च रूपं च ज्योतिषो न पृथग्‌ भवेत्‌ । 
एवं घीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमाडतात्‌ ॥ 
बुदधोरजागरणं स्वप्नः खुशुधिरिति चोच्यते। 
मायामात्रमिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि ॥ 
यथा जखधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च । 


तात्पयं 
२५९ ] [ परम 


ब्रह्मणीदं तथा विद्वमचयव्युदयाप्ययात्‌ ॥ 
सस्यं ह्यवयवः परोक्तः सर्वावयविनामिह । 
विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ पटस्यैवाङ्ग तन्तवः ॥ 
यत्‌ सामान्यविरोषाभ्यामुपरभ्येत स श्रमः। 
अन्योन्यापाश्रयात्‌ सवेमाद्यन्तवद्वस्तु यत्‌ ॥ 
विकारः ख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरा । 
न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्या्योचित्सम आत्मवत्‌ ॥ 
नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । 
नानात्यं  छिद्रयोर्यदवज्ज्योतिषोर्वातयोरिव ॥ 
( १२।४।२३-३० ) 


“परीक्षित | ( भब आत्यन्तिक प्रख्य अर्थात्‌ मोक्षका स्वरूप 
बतकाया जाता है | ) बुद्धि, इन्द्रिय, ओर उनके विषयोके रूपमे 
उनका अधिष्ठान, ज्ञानस्वरूप वस्तु ही भासित हो रहीहै। उन 
सबका तो आदि भी है गौर अन्त भी। इसलिए वे सब सत्य नहीं 
ह । वे दुर्य हँ भौर अपने अधिष्ठानसे भिन्न उनकी सत्ता नहीं है । 
.इसङ्ए वे सवथा मिथ्या-मायामात्र है । 


॥ जसे दीपक, नेत्र ओर रूप-ये तीनों तैजसे भिन्न नहीं है 
वसे ही बृद्धि, इन्द्रिय ओर इनके विषय तन्मात्राएं भी अपने 
अधिष्ठानस्वरूप ब्रह्मसे भिन्न नहीं है- यद्यपि वह इनसे सवंथा भिन्न 
है; ( र) रञजुरूप अधिष्ठानम अध्यस्त सपं अपने अयिष्ठानसे 
पृथक्‌ नहीं है, परन्तु अध्यस्त सप॑से अधिष्ठानका कोई सम्बन्ध 


नहं है । ) 
परीक्षित ! जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति यह तीनां रँ 
+ मुक्ति यह तीन 
बुद्धिकी ही ह । अतः इनके कारण व) ध 
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ओरं प्राज्ञरूप नानात्वकी प्रतोति होती है, वह्‌ केवर मायामात्र है । 
वुद्धिगत नानात्वका एकमात्र सत्य आत्मासे कोई सम्बन्ध नहीं है । 


यह्‌ विर्व उत्पत्ति ओर प्रल्यसे ग्रस्त है, इसलिए अनेक 
अवयवोका समूह्‌ अवयवी है ! अतः यह्‌ कभी ब्रह्मे होता है ओर 
कभी नहीं होता, ठीक वेसे ही जंसे आकाशमें मेघमाला कभो होती 
है ओर कभी नहीं होती 1 

परीक्षित 1 जगतके व्यवहा रमे जितने भी अवयवी पदाथं होते 
ह उनके न होनेपर भी उनके भिन्न-भिन्न अवयव सत्य माने जते हैः 
व्थोकि वे उनके कारण हँ । जैसे वस्तररूप अवयवीके न होनेपर भी 
उसके कारणरूप सूतका अस्तित्व माना हौ जाता है, उसी प्रकार 
कार्यरूप जगत्‌के अभावमें भी इस जगतके कारणरूप अवयवकी 
स्थिति हो सकती है । 


परन्तु ब्रह्मे यह कायं-कारणभाव भी वास्तविक नहीं है; 
वकि देखो, कारण तो सामान्य वस्तु है ओौर कायं विशेष वस्तु । 
इस प्रकारका जो भेद दिखायी देता है, वह केवर भ्रम ही है। 
इसका हेतु यह है कि सामान्य ओौर विशेष भाव अपक्षिक हे, 
अन्योन्याश्रित ह । विशेषके बिना सामान्य ओर सामान्यके विना 
विरोषकी स्थिति नहीं हो सकती 1 कायं ओर कारणभावका आदि 
ओर अन्तं दोनों ही मिरते है, इसक्ए भी वह स्वाप्निकं भेद-मावके 
समान सवथा अवस्तु है । 


इसमें सन्देह नहीं कि यह प्रपञ्चरूप विकार स्वाप्निक विकारके 
समान ही प्रतीत हो रहा है, तो भी यह अपने अधिष्ठान ब्रह्मस्वरूप 
आत्मासे भिन्न नहीं है । कोई चाहे भी तो आत्मासे भिन्न रूपमे 
अणुमात्र भी इसका निरूपण नहीं कर सकता । यदि आत्मासे पृथक्‌ 
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इसकी सत्ता मानी भी जाय तो यह भी विद्रुप आत्माके समान 
स्वयंप्रकाश होगा ओर एेसी स्थितिमें वह आत्माकी भांति ही एक- 
रूप सिद्ध होगा । 


परन्तु इतना तो सवंथा निरिचत है कि परमां सत्य वस्तुं 
नानात्व नहीं है । यदि कोई अज्ञानी परमां सत्य वस्तुमे नानात्व 
स्वीकार करता है, तो उसका वह॒ मानना वैसा हीह, जेसा 
महाकाश ओर घटाकाशकरा, आकारस्थित सयं भौर जलमें प्रति- 
बिम्बित सूरयंका तथा बाह्य वायु ओर आन्तर वायुका भेद मानना । 


यही बात सतँ स्कन्धके इन लोकें स्पष्ट कही हई है- 


आबाधितोऽपि द्याभासो यथा वस्तुतया स्मृतः । 
दुघंरत्वादैन्द्रियकं तद्वदूर्थं विकल्पितम्‌ ॥ 
क्षिव्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि। 
न संघातो विकारोऽपिन पृथङ नान्वितो सूषा ॥ 
घातवोऽवयवित्वाच्च  तन्मा्ावयवेविना । 
न ऽन्ततः ॥ 
स्यात्‌ सादर्यश्नमस्तावद्‌ विकल्पे सति वस्तुनः । 
जाप्रतस्वापो यथा स्वप्ने तथा विधिनिपेधता ॥ 


( ७।१५।५८-६१ ) 


वस्तुओंका भेद-माव भ विचार, युक्ति ओर भत्मानुभवसे असम्भव 
होनेके कारण वस्तुतः न होनेपर भौ सत्य-सा प्रतीत होता है । 
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पृथ्वी आदि पञ्चभूतोसे इस शरीरका निर्माण नही हम है । 
वास्तविकं दृष्िसे देखा जाय तो न तो वह॒ उन पञ्चभूरतोका संघात 
है ओर न विकार या परिणाम ही; वर्योकि यहु अपने अवयवोसे न 
तो पृथक्‌ है ओर न उनमें अनुगत ही है, अतएव मिथ्या है । 


| इसौ प्रकार शरीरके कारण पञ्चभूत भी अवयवी होनेके 

कारण अपने अवयवो-सृक्ष्म भूतोसे भिन्न नहीं है, अवयवरूप ही 
हँ । जब बहुत खोज-बीन करनेपर भी अवयवोके अतिरिक्त 
अवयवोक्ता अस्तित्व नहीं मिरुता-- वह्‌ असत्‌ ही सिद्ध होता है, तब 
अपने-आप ही यह्‌ सिद्ध हो जाता है कि ये अवयव भी असत्य ही है । 


जबतके अज्ञानकै कारण एक ही परमात्मतत्वमे अनेक 
वस्तुभओके भेद सालूम पडते रहते है, तबतक्‌ यह रम भी रह सकता 
है कि जो वस्तुएँ पहले थीं, वे अब भी है ओर स्वप्नमें भी जिस 
शकार जाग्रत्‌, स्वप्न भादि अवस्थाओके अर्ग-अल्ग अनुभव होते 
ही हैँ तथा उनमें भी विधि-निषेधके शास्र रहते है-वेसे ही जब- 
तक इन भिन्नताओके भस्तित्वका मोह बना हआ है, तबक यहां 
भी विधि-निषेधके शास्त हैँ ही । 


छठे स्कन्धमें यह बात दो टूक कही हई है कि यह दुश्यमान 
प्रप॑च गन्धवेनगर, स्वप्न, माया एवं मनोरथके समान है। बिना 
इए ही मनकी कल्पनासे दीख रहै ह ओर कभी-कभी तो लोज करने. 
पर भी दिखायी मी नहीं पडते-- , 


“गन्धवंनगरप्रख्याः स्वप्नमायामनोरथाः। 
दश्यमाना विनार्थेन न॒ ददयन्ते मनोभवा ॥' 
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इसरिए-- 
दधेते धुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश ।' 


“चित्रकेतु ! इलि तुम द्वेतमे सत्य वस्तु होनेका विश्वास 
छोड़ दो ओर शान्त हो जाओ ।' 


( ७ ~) 
सवे वेदान्तसारम्‌ ( १२।१२।९५ ) 


इसमे कोई सन्देह नहीं कि यह म्रन्थरत्न सम्पूणं वेदान्तोका 
सारसंगरह है, इसको एक-एक कथामें वैराग्य, ज्ञान, योग एवं भक्तिसे 
युक्त नेष्कम्यंका उपदेश- सन्दे दिया गया है । शत-शत 
भगवल्लीलाके उजञ्ज्वछ प्रसद्ध अपने अमृतसे सन्त ओर देवताओंको 
आनन्द देते रहते ह । यह उक्ति सर्वथा युक्तियुक्त ओर सत्य है कि 
जो इसके रसामृतसे तृप्त है उसका मन कहीं अन्यत्र आक्रषट नहींहो 
सकता । इस प्रसंगका अधिकं विस्तार न करके अन्तमं आद्ये, हम 


सन श्रीमद्धागवतके शन्दोमे ही श्रीशुकदेवजी महाराजको नमस्कार 
कर-- 


स्वखखनिभतचेतास्तद्‌ व्युदस्तान्यभावो- 
ऽप्यज्ञितरचिरीलाङृ्टसारस्तदीयम्‌ । 
व्यत्त कृपया यस्तत्वदीपं पुराणं 


तमणिरुढजिनष्नं व्यासस्‌ नु नतोऽस्मि ॥ 
( १२।१२।६८ ) 


| ^ ध. 
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